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अय्याख्यश्चासिवरदेिकपादकञज्ञ- 
किजत्करेणुकणिकेव ममावलम्बः ॥ 
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8710 07 5९९65110 17070!ला€1{§ 210 1676 . 0708 ०४1५ 
101 06 ३५९१8॥८€ 0. €श्€58 79 &7211पत्‌€ 10 17. ©. २. 508 
18111471, {16 68671 ए117161081, 71 1.2108180 पा 6107193 88791८11 
*105$8ल्ली, लि, एण 0 1086 = प्8॥19॥6त €[ 3 


2108766 ४18 [पाणि 3{{€ 7 शठपातं 70१ 18४€ 1686166 115. 


71685617 5{82€. 


9. 8. 19९५. 








श्रोकेशवरमिश्र परणोत। 


तकेभाषा 














पूवेभागः 
प्रमाणनिरूपणम्‌ 
( 1) उपोद्धातः 





(1747९070) 


[1] बालोऽपि यो न्यायनये भ्रवेशमल्पेन वाज्छत्यलसः शरुतेन । 
संक्िप्ययुक्त्यन्विततकंभाषा प्रकाण्यते* तस्य कृते मयेषा ॥ 


01510110 1115 ( शण ) (1 91201858--81 ९0051101 
7€28071112--15 070४21४ शि ए 76 णिः (€ 8216 0{ 50८॥ 
0९811111€75 10 ५० ०९६ एद" 0 {३1€ 2178 870 {0 श्ल 0 
1अ17€ {0 लाप 1700 (1.९. 1ल्ा ) € कक ४9 595 पो 111 2 1106 
18717182 ( 1.6. 1९87110 0770 {€ {8 ८0ला ). ( पाती 115 17 णाल ) 
1116 ऽप्णिंल्॥ 718 185 0667 01060866 ८ 35 ए्ाण<}॥ 25 {088101९ ) 


16181718 31 € 7087६ 87 पा€०४९ (07 70लः पतल. 
8181012 ). 


101€5-117€ \017५ बाल 1616 276 11 91701187 €01{€\4४8 10685 
8 0€62177€ा ९10 1185 {116 16668887 9 08612700, 4. बाहानां सुखः 
बोधाय च्छियते तकसं प्रहः (7. 9. ). 


न्याय = 10816 ०८ 7९880710; नीं यते विवक्षितोऽर्थः येनेति न्यायः = ४1121 
ए णौ16) {1€ ५६81766 11628112 18 0701६ 0 1681719. 


तकाः न्यायशाखयुक्तयः भाष्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते लरिमिन्निति तकंभाषा. {716 
21 प्रा0€ा118 07 76850710885 07 11111 {11€ 8€1616€ ग 10216 15 28866 
276 @0प५८५ ॥ला€. संक्ञेप ग ८017 €0581101 €87 06 €ी६८{६व 17 
1.70 8४8, ( 1 ) 09 ०111 021 €120072071 800 (2) 0४ 
16817 0प्† 80716 ( 1{ला18 ) 707) {1€ ऽप्एल्€ा पापल. 9४ {1€ {५0 
५0705 संिष्य 276 युक्त्यन्वित, {116 21107 11111168 18॥ 116 11850 11४64 
01719 08] €1200780 2110 10{ 91911108 1710087६ ठप {16 
इप्रणिंद्ल पाला. 106 1 प्ल + 0४1त 7€87 118६ 011 ए9प्र<णा9य 
00171018 01 {€ 5००1६८६ 118 ५€ 06९7 €९{131760, {0 प§ 07861118 115 
1527017658 38 31 €ाल्ाला1187४ ६९९६ णिः 0९17068. 


1. ^ 7८2५ संज्ञप्त 1४००, १. ए. 7८248 001४ संत्तिष्य 
2. © 7८203 विरच्यते {०५१ ©, 98. ४28 25 71 9{€त €7€, 











4 14९1९48 6.56 ( तकभा ) 


11 15 तडा पधी 8870 का {लाऽ {0 1701681 116 58८0{9€ 
810 एए्ा{008€ ग पाला शलः 006 0९211111 {€ ऽप््ल्ल णलः. 
11115 णञपशा$ 4005155 ग एणा 91715 ०11९८४६४ ८211६ अनुबन्ध- 
चतुष्टय. ( 1 ) विषय = 1116 5९} गोर्थ{्ल' 07 86०}0€ 2 {€ 000६; (2 ) 
प्रयोजन = {1€ पा 05€; (3 ) अधिकारिन्‌ = {16 [0ला एल€ऽ० णि 
फ 10) {€ 8001८ 15 77्॥लात८५; 270 ( 4 ) संबन्ध = 16181107. प्रच £ ए 
116 ०710 तकंभाषा 116 ऽ00}601 पाला, 0४ न्यायनये प्रवेश {1€ एा- 
0086, 8010 0» बाल 111€ [70 €50 शिः 18 5170४, 18 ४€ एष्टा 
11016860. (16€ गला), पला 7 2171051 8211 511) 85९5 15 
प्रतिपाद्यप्रतिपाद्कभाव--{118 0 {116 {64160 87५ {€ {1685-5 
771101€त 7 ४€ जतत प्रकाश्यते. 11115 1981! 016 8 16068887 $ 50 
11181 (€ कप्र्न शठ्णात्‌ 70 8784 ३४/३४ {07 {1€ ऽप्रणिंद्ल ल 
0 01276581 प 00) 5106 1588, {115 01746110 8 लापा स्तो 
115 71217 0101. 


ला 1100वप्लं7६ ध्1€ 1680 {0 11 5600€ 279 877 2 15 
071, {16 वणल तचल्ल]# ला{लःऽ 1710 {16 5४०} $ वप्०18 {16 
0754 ऽत्र2 0 08018118 17) 1115 न्यायसूत्र, 116] 15 {€ णिण148{101 
81076 07 {16 विद $8 11105001. 


2] श्रमाण-प्रमेय-संशय-प्रयोजन-दष्टन्त-सिद्धानन-अवयव - तकं - 
निणय-वाद-जल्प-वितण्डा-हेत्वाभास- छल-जाति-निग्रहस्थानानां तत्त्व- 
लानासिश्रेयसाधिगमः' इति न्यायस्यादिमं सूत्रम्‌ । अस्थार्थः। 
प्रमाणादिषोडशपदार्थानां तत्तवनज्ञानान्मोक्षप्राप्तिभवतीति । 


41 74151वा70ा-- प्रमाण.“ गमः” 15 11716 0751 31100 1८ ६४३ 
9प्र(785 9 88118. 115 71681118 15 {18 8४ 2 ८०7६ 2016 
पप्र एावलाऽ{870118 ° 11€ 57वल्ला 08{९201716€8 0 50518766 


0९7 1111 प्रमाण 016 2९15 11062180 तिला {115 0110 छ गि 
810 ५6€8111. 


1. प्रमाण = 16815 07 1705 परा1ला115 2 ४811 {1016५6६ 
2. प्रमेय = 09} {ऽ ग ४०11१ [तातकल्वह< ज ८0271107. 
3. संशय = 12001. 
4. प्रयोजन = ए77008€ 07 110{1€, 
3. दृष्टान्त = 28111716. 
6. सिद्धान्त = 51801131 ८०71८]प5) 07. 
1. अवयव = 1€7108€5 51101511. 
8. तकं = 1२९1८110 व 47510-41/00). 
9. निणेय = [€6;51४९ ता0108६. 
10. वाद्‌ = 12150055101 ( 10 11४९ 3६ {€ प्रणा ). 
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11. जल्प = 47 0716111 ( 80 6०08 पलौं*€ 200 ५९80८१८ ) 0 
01500120. 

12. वितण्डा = 1/1ला€ ५€प८४© 87 पाा€६ 0 पादा, 

13. हेत्वाभास = 81126168 1 76850712 गाः 81186160 76880108. 

14. इल = "1001102 ग 50661005 97९ प€7६. 

15. जाति = {103 ४811102 07 0६11६ छण. 

16, निग्रहस्थान = ४0102916 एज ०४ ( नाफ्लादल ). 


01९5-6 20131713 ( 3150 ५2114 1527908 ) 15 861४0721 
7611४66 1० 26 {€ एण वलया ° (€ कप ढ४2. 5४567 9{ 11100६1६. 14 
५०४1५ एला1208 06 71076 (गा द्८ 0 5३४ 1187 116 85 {16€ 17781 0 
८001 {1€ 17610168 9 12 80 10 #787 876 21166 + ४8४३ 
स्ा725., ऽत्ता2 1ला© 1716805 2 51014 फप्रा 53908 पाध 6 
71117 0708 07 €धुण€85102 2 ए0008511071 0 ऽप्विष्लाालाी, 
71061166 ०० ५16 ६2108 ऽप्र्35 214 22010118 $प्र25 01 (कावा , 
^ 70एण19 ५711109 ० ऽछा 8 10९19 26८60६0 1 85 {01108 : 


अरपाच्तरमसन्दिम्ढं सारवद्विश्वतोमुखम्‌ । 
अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥ 

^ अत्ता78 51016 1४५८ {1€ पोप ०705 8700 570णात 70 
2;9€ 100) णि त९प§. 1 51101 0€ 11९8717 णि] 874 ८६02016 
ग ८0192 311 2506615 गा प्री एन 06४6166 0 1. 1४ 6णात 
10 6078016६ 80४ छ €शं०पऽ गा ऽप्८्८ल्व्तापष् ऽप ४ 276 5110016 
96 0121161६88 10 811 ५2४5. 

¶1€ 2111107, 0116102 63012728; 06105 (0 €2{01811) {1686 
3110 ८81९९०65 प्री पल फक ्ापोा ता5€ण5810 20 87ण- 
1 7118. 16 ५५७] ३४ 01 8111017 2६ 2 (गालप्ञ०ा 18 09 एप 
2 0६७07 10 € णि ० 8 वठण्ण ग 001९८101 11161 15 ८8116 
पुवंप्,-{116 0701615 ५16 010--27त प्र€ा) 5120108 ५6 ३८८९९९५ 
07८10510 1 {€ णि) 01 20 ३05, ८11९५ सिद्धान्त. 


[5] न च प्रमाणादीनां तत्त्वज्ञानं = सम्यग््ानं, तावद्धवति 
यावदेषां उदेशलक्षणप रीक्षा न क्रियन्ते । यदाह्‌ भाष्यकारः-- 

त्रिविधाऽस्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः, उदेशो, लक्षणं, परोक्षा चेति । 

तत्रोदेणस्तु नामभाग््रसङ्ीतंनम्‌ । तच्चारस्मिन्नेव सूत्र कृतम्‌ । 
लक्षणन्त्वसाधारणधरमः । यथा गोः सास्नादिमत्वम्‌। लक्षितस्य लक्षण- 


मुपपद्यते नवेति विचारः परीक्षा । तेनते लक्षणपरोक्ष प्रमाणादीनां 
तत्त्वज्ञानाथं कतव्य ।\ 


~ -------------------------- 


1. ^ 125 मात्रेण वस्तुखं ` ˆ ` 
॥५ 
2. ^ & > ३५९ धमवचनम्‌ 1951६६4 ° चमः. 











6 1⁄६ ^81652 ( तर्क॑भाषा ) 


17 काजवा तत्वज्ञान 0 00771६८ प7त€ा5{2104178 ° 11656 ५१४८६ 
९2०1685 0९17108 फण प्रमाग ८807101 0€ 30 प]8§ पौील7 उद्‌ देश 
0 €ाप्राला8{00, कृद्कण 07 0€0711107, 370 परीत्ञा 0 21814575 81 
0006. {115 188 एष्टा 8810 ४४ {16 81858178, €07011716718{07 01 
{116 2/4 अ्28, ( ४३058 2418 ):--^न€ ए0८ल्वणा€ 17 ॥5 
9885178 18 {7€दणितं 2. €प्रााला 26, तली71607 87 2781515." 
द प्रााला2॥0ा 18 {€ प्ला€ अलाला( ज #€ ८8{6201168 8 18170 
270 {115 185 ला 00१९ [€.€ 171 {€ 78 १००६५ 2९०४६. 
लीपाप्ठप 1116808 {1€ 010प्02 0 2 प्रलाः ०15०८५8 
०811685 0 70€ा168; ९.९. 1181 ° 2 एप] 15 {181 ९६ 15 31 2117131 
४10) सास्ना( = 06५1870 ) €६८., 28 115 0190८ 60818 लाल अत. 
4721515 00151818 111 {1€ €2108{101 88 10 लला 11८ तली71- 
1101 015 10 फणा प्रह तण वटि. € 0751 13४10 एदल 8176209 
००१८, {116 0प्रीडाः (०, ५071107 87 37819515, 108 ४€ 10 € ५00&€ 
100 - 07 2 (गाल एत675184.7010& 2 प्रमाण 8714 उल ८३६६ 
2071685. 


(०1९5 -- ए प्णाला व्य = 3150 पलृपत८ऽ ऽपणतांशंड० ( विभाग ) 
४1160 15 छकग 9 8भलााला६ ग पाल [28565 1710 जल] 8 {18 
९०४1५ 06 ५1४1660. (1118 15 एऽप्8]]ङ़ ०५6 भला 8 1111 1135 एला 
06060, 85 1 15 1६665887 {112 31] {1€ 5४०५1५1५ ©135865 5110014 
॥8 ४९ {116 छन्तण 07 लाश्ाद्<(ला5॥16 ज {16 क प18; ९.९. प्रमाण 18 
078 ५६०६५ 85 {€ [08 पाला 9 ४२11 110५1६42€. वलौ 0111 
2715685 116 0468176 {0 {70५ 16 17180 51८] 105{प7)€71{5 216 
11€7€ 210 1€1८€ 01165 {[€ 01४15100 071 €185510021101 © प्रमाण 
110 पा (01045; ध्रला ध1< तलीणाधठा 0 €<} 176 2710 11६17 
ऽ0001४0181018. छक्षण 1185 एला) {78151816 385 00711107 07 #87॥ 
2 8& एल ०. ¶1€ 40011100 2 छ्षण 1156113 अस्ाधारणः- 
धमं; 1.6. 3 56८1१06 ५1918 6[ा19116 116] 30165 11€ {1112 ५€9६५ 
{0 ०९ पालयलाप्र€त ण (दीद्या (10125 85 17 {116 लशा]€ हश 
800५९. ¶{ 115 187€718 \*1€7) {€ छच्ञण }ऽ {€ {071 {1 10110178 
{11766 ०९६८॥ऽ पऽप211» 3550618¶८्त॑ 11 1४. ( 1) अतिभ्याप्चि = ०४- 
20011680111{8; 1.6. {€ 70808 हनच्चग 15 211५8916 0 {01285 0्ाल 
118 € ०० 0060 ( कचयेतरवतंनम्‌ ), ९.६. 1{ {<€ छन्चण ग एण 
18 51210 85 शङ्गिस्व ( = {116 0811५ 9 018४118 10778 ), 1 18 371 
८३०16 {0 1077060 व ्ा815 ज्र {030 एष्‌§ 37 50 &०९७ 8९४००१ 
{16 छचय 07 {11718 {0 06 १६०९५. ( 2 ) अग्याक्चि = 9211131 धा 
८201111 ( छच्ये कदैक्ञे वतंनम्‌ ); 1.९. {16 छन्ण ८०४६78 01] 3 01110 
0 {16 छच्य; ९.६. 11 कपिखट्व (ध1€ १०1१४ ग एलं १४ 0700 ८010४7९0) 
15 58160 85 {16 कक्तण णिः ए]13 1६ 15 8 ्वबछाल ०11४ 10 ठा 
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| 00115 8706 701 {0 एषणा]§ ग जला ५०10ण8. ( 3 ) असंभव = 
10131 {प श्राल्ड्णा कछ ( कच्यमात्रे जवतंनम्‌ ); 1.6. € लच्चण 15 701 
2001163016 81 3॥। {0 ५1€ च्य; ९.६. 1 एकशफवष्व ( {16€ [ल्वा 0 
03111 011 ©00€ {01 ) 18 {ला ३5 {€ छच्षण ° एणा, 1 ऽ 001 
21164016 {० {€ एण] 3व्ल€§ 88 11८ 316 81] त0प्ा€76०६9. 
६१९८ {7€ छन्ञण 9 3 एषणा] शल} 15 ५६४१०1५ 0 911 प्ा€ ॥116€ ०९६८1 
15 सास्नादिमत्व (18४10 ५९५18} €५ ). 


[€ एण ०§€ ° 18४10 ऽप्ल] 2 ऽ छन्ञण 15 7181719 0१लाला४* 
81107 81 10 5०€ ८8565 [0 ५6518020, ( व्याबत्तिव्यवहारो वा 
टद्षगस्य प्रयोजनं ); ९.४. {€ ०९11४५४ ग 118४108 श्‌]: गन्धवस्व 15 
5{8{€4 ३85 {16€ छच्षण ° €811]1 ( प्रध्वी ) 214 11! ऽला५४८8 85 9 ४2114 
7168507 {97 ताीलाला३ प्ण दमा 11025 जि 7101-6811119 {11185; 
0 ऽ71€]] 15 {1€ 5८0८ वण३111४# ° € लृलाला{ €] 876 ००९5 
001 2010€ 19 3797 पालः {1871 68111. = ४181 16105 11 तलः 
€111131101 ६150 €] 11 56106 ५€51278{1011. 


17€ @श्ो118110 9 8 न्ञण {0 77५ 0 1131 1६ ऽ ०६५०५ ग 
211 {1८56 १६६८५18 814 1181 1 (पऽ ऽ€7*९ऽ {16 कण०5€ णिः श्ल) 1 
15 07000360, ९०१ ऽ्रप्णा€§ {€ (रात 20 051 7ाएग{201 [1706655 {7 
7 #8/8. = प्रा८€ 115 ।फाकवला 00 10€ जला ऽशञला)ऽ १० {10पद्#॥ 
11६€ ाढ70158, ४६608718, €{८. 411 जल 5%5{€1115 8401{ {118 
7161100 07 871318818.17 प्री€ €200ाष8प्छा जा पीला (०0८, 





{ 2) प्रमाणानि 


4} तत्रापि प्रथममद्िषटस्य प्रमाणस्य तावल्लश्षणमूच्यते । प्रमाकरणं 
प्रमाणम्‌ । जत्र प्रमाणं लक्ष्य, प्रमाकरणं लक्षणम्‌ । ननु प्रमायाः करणं 
चेत्‌ प्रमाण तर्हि तस्य फलं वक्तव्यम्‌ । करणस्य फलवत्वनियमात्‌ । 
सत्यम्‌ । प्रमथ फलं, साध्यमित्यथं; । यथा छिदाकरणस्य परशोः छिदैव 
फलम्‌ ॥ 


1747151411771--50 {1€ छन्षण ग प्रमान, {11६ €8{€207भ# 11€70{16€6 
0751 11 {1€ ऽप्रा8, 15 06102 52160. प्रमाण 15 11€ 105त्प्0)€0१ 0 
1116815 01 ४३1५ (7161642 € ० {हा ८00 ( प्रमाकरण ). <€ 
( {11€ "076 ) प्रमाण 18 ५1€ छच्य (0०४८६ {० 0€ 40०८५) 2०0 प्रमाकरण 
15 {€ छच्चण. ( प्रला€ € °ला एणा§ 17 3 वृप्ला$). 1 प्रमाण 1 
{1€ करण ° ४8114 {८101९086 15 1€5प्ा{ 185 {0 86 5{21€त, णि 85 
8 7प]€ 8 करण 15 81५85 2८607087016त 89 8 1€5प], ( 405८ ) 
7९, 107 (८€ऽणा( 15 ‰2116 11016026 15611, 1.€. ४16 पाष दद्ट्छफे- 











8 ¶^२<^8 प्त 58. ( तकंभाषा ) 


21187९0 0४ ५16 75प्णााला१, पऽ 25 धल ट्ण जा. प्री ३९, {15 
105 प्र्लो णिः €), 15 (€ (©पाप्राष्ट गः एदअत0£ ण 15 


रद € (कण ०५5 17 1116 कक्तण, प्रमा 270 करण, 21 0€18 
९7121160 


13 का पुनः प्रमा, यस्याः करणं प्रमाणम्‌ । उच्यते । यथार्थानुभव 
प्रमा । यथाथ इति अयथार्थानां संशयविपयंयतकंज्ञानानां निरासः । 
-अनुभव इति स्पृतेनि रासः । अनुभवो नाम स्मृतिन्यतिरिक्तं ज्ञानम्‌ ॥ 


7^काा5वान-- ५181 1161 15 प्रमा 1086 [17 ऽप्पााला{ 15 प्रमाण ? 
प्रमा 11168715 *8114 €‰ए€ा1€16€, 1.€. 37 20{1€1€08107 11161 ३८८0108 
फी € प्ण ताक्वलला ग धा 0णिव्ल जा पीप अलात, ए४ 
{€ पए5€ 9 {1€ 0 यथाथं ( ४8116 © 1६81 ), ९02701{1078 5061) 85 
५०० ( संज्ञय ), 1711158 16116€75101 ( विपयंय ), 8274 19 {01161681 
2एएलालाऽ018 1687 10 = 7द्वषला० व्व 05 वा ( तकत ) 816 
2४०1060 88 211 {1686 876 €ा70ा८्छपऽ छाः शिण = चदाला५६७. ए४ 
प्ञ1& {76€ णात अनुभव ( 171 {16€ वली 70 ग प्रमा ) 7€ा1€110781166 
( स्ति ) 15 &०1प्९त. [ ^ लिः प्राऽ 3०१८६ 171६व॑€वा६005 119५८ 
210{€ा 56606 ज्ञातविषयं ज्ञानं र्तिः--1र€ा71ल110721066 15 ९071 
1107 08860 पठा 1187 ४३5 छललालाटत्त्‌ एलणंरप्जड]. अनुभव 
1676 1116815 811 €0ह्1111015 0्ीला {18.11 7लाादा1079.166., 


प ०९5--& लिः पी प्रमा 25 यथार्थानुभव 116 वपल 
€7६3711168 11 {0 800 1121 1 15 ५€#्ग॑त ° € ५€्८{§ 11611016 
३0०५९. {1 € ५0 70६ वण अनुभव 8४ {1€.24] 1४८ यथाथ, 1.6. 
1 € 58 अनुभवः प्रमा, ६16 लत्तण \*1]] ८6८ अ1८8016€ {0 ५९ प €॥६, 
१7167 376 70 छचय. ([1लटणिः€ {16€ 08४ ग 0ण्लाश168 01 
अतिभ्याप्ति फ11] वघ्ल 17. ० ३४०1 (15 {€ शठाप्‌ यथाथं 15 ४३९ 8४ 
प 1160 ०6प०॥ €६८. 971 दप्यपठ€त 70) कच्य 35 {14 276 701 ‰३1:५ 
( यथाथं ). अण11971$ {€ एत अनुभव 18 ४४९५ {0 @लप्त९ स्ति 07 
ला1€70078166 700 {16 8८00€ 2 {€ तली711071. 13811 {0 181८८ 
171€ पकली71प्रछा 7ला€ €्ालाौ (€ कणत अन्चुभव 1511 15 €1810:4 
80 88 {0 11017५0९ 31] [10164९८ जलः 181 स्यति. 

फचिदद्# ४6€ 8660ात एलातं करण 10 {16 07100 ग प्रमा 15 8618 
€20121060 :- 

[6] कि पुनः करणम्‌ ? साधकतमं करणम्‌ । अतिशयितं साघकं 
साधकतमम्‌ । प्रकष्ट कारणमित्यथंः । 


17/4115141701- #/ 181 ५0०८5 करण 7016870 (17 11716 तली7४01 ग 
गरमा ) ? 1 76815 {16 1051 €00€1€1{ 68०५6. {1181 11161 15 71091 
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11157 प्ा1€71{81 ( 10 0121082 8060 ॥16€ 0181 € ) 1 साधकतम 
204 1167166 करण 771६815 {116 11105{ €7€1€71{ ६856 ( = 108 प्रा1€71{ ). 


^ ०1९5-6 4€071{107 ग करण 1 (€ ६८५६ 15 ० & कल्प 
01 23917118 अत्र ३, 1-4-42. ^70प्ाला वली प्रा ०५०811४ ३0५0766 15 
असाधारणं कारणं करणम्‌ - 18६ 11161 15 {1€ 71051{ < ६८१८ 10 770- 
00618 € € ८६ ०६ 2 € #3710ए§ ८8568 18 करण. ¶71€ 
३ प्1107 81५८5 {0 870॥€ा ध€071107 ° करण 18 {टाः © {€ 1€ 
0९07065 प्रव्यत्तज्ञान करण, ४10€ 10165 पतला 878 24. 


17] ननु साधक कारणमिति पर्यायः । तदेव न ज्ञायते कि तत्‌ 
कारणमिति । उच्यते । यस्य कार्यात्‌ पूषेभावो नियतोऽनन्यथासिदधश्च 
तत्‌ कारणम्‌ । यथ। तन्तुवेमादिक पटस्य । यद्यपि पटोत्पतौ दवादागतस्य 
रासभादेः पूवंभावो विद्यते, तथापि नासौ नियतः । तन्तुरूपस्य तु नियतः 
पूवभावोऽस्त्येव, किन्त्वन्यथासिद्धः, पटरूपजननोपक्षीणत्वात्‌ । पटं 
प्रत्यपि कारणत्वे कल्पनागौ रवप्रसङ्गात्‌ । तेनाऽनन्यथासिद्धनियत- 
पवभावित्वं कारणत्वम्‌ । अनन्यथासिद्धनियतपश्चा्धावित्वं 
कायत्वम्‌ । 

17(0151411011 - ( {7 116 220*€ 61272107 ) साधक 810 कारण 316 
0111 8$171017115 274 1† 1§ 701 [ताता फ]18{ 2 कारण 18. {115 15 06112 
€018160. (1181 ली 17*811201$ 7 ६८९५९§ 871 € ६८४ 3706 
18 1160101107811४ 7६८८७५8४ णि 11, 18§ {1€ ५886€ 9 84 
€06८४; ९.१. {16 1176848, 10070 €{८. 876 {16 (६३०४568 ॐ {€ नग). 
##/11€71 8 €10ध्र 1$ एए 806, 8 ५071६८9 ( ॥1€ €३४९ा§ 07 ) 
` 713४ 06€ ए€5€प्र( {1676 8८61467118119 874 50 1६ @8{8 0076 {16 
€€<{ ( {€ ५10 ). [ #0लाटणि€ € १०१1८८४ 8180 71189 06 ©0151- 
06764 8 ५३५€ 07 {€ ५11 ]. एप 15 [€8€166 1§ 101 10\8712016 
( नियत ). [ 80 1४ 1ऽ 7101 8 (8०5€ ]. 4&811, 11€ (नरप ° {16 
{17684 15 11४21201 1६५९€५€१४ {० € 61011. [ 90 1€६ {18६ 3150 
€ ३8 ९8५6 ° ६1€ 6101 ]. एणा 1 15 70६ ॐ प16016110731 
16065811 ( अनन्यथासिदध ). 1६ 15 ८०71६106 0४ {1€ 8८६ ५18६ {116 
€०10 णा 91 {€ पध्7€8 05 15 3 €85€ 07 {1€ ९010 पा 0 {16 61011, 27 
11 1६ 15 5810 {0 9€ 3 ९३०5€ 07 ॥1€ ५1011 25 ६11, 1115 6115 1६8५ 
{0 1०६८6587 25501075. (111 पऽ ८8०58111 (कारणष्व) 15 66760 
35 111४871201€ 876 ४१८०7५110081 &7६६८९५€0८८ 0 {1€ € €; 214 
€ ६८९88 ( कायंत्व ) 85 10४31181 80 160701॥10141 ८0756. 
4९८१०८९ 01 {1€ €8८५€&. 


४ 01९5--70) {171€ 800*€ ५071101 0 8 ८8 ४५5€ 1 15 ८1687 1181 
3 ५8४३€ 5170४10 5815 {1776€ €070110705. (1) 11 पाप 776८666 {16 








10 14६ 48258 ( तकंभाषा ) । 


€7€0{ ( पूर्वंभावि ). (2) 115 16०९८166 910४6 8€ 1198718916 

( नियतं ) 870 001 ८५५८६०६] 38 1116 ९2८०5 0०११८९४ €6. (3) 11 

5110४10 € "16071110 ( अनन्यथात्िद्ध ). (11118 अनन्यथासिद्ध, 

फला) गललि7द् 10 8 ९३०७९, 7116215 1181 भ<) 6०10 10 8९ 

11806 0 10 € गला {5८ {11871 1101870€158016*. {118 1607668 

{0 {1€ 8€{ {118{ {176 11४81281 ऽ8€व्€1८€ 06 ल्ल €8्५€ 81 
| € €८६ 5171010 86 780€ 001 {11700211 {€ 11४81718 816 (तादा) {8166 
| ( भ्या्ति ) ए6€( व्ल 11686 {7० पक्रल्ला$ 85 3150 एलकल्ला {1€ा7 ०628- 
1075-1 0ला 05 {1710211 3 (10४16त&€ 9 अन्वय ( 71113 - 
{1४६ 76880118 ) 370 ब्यतिरेक ‹( १९९३९ 76850017 ); €.४. ^+ 71189 
11198171891४ {1द५८५€ 811 € 8; 51111, © 21281515, 11 718 $ 0९ 
प्रत्‌ ६2६ ^ 15 101 11418ए€8801€ 7 ए0वप्लं7 8. 1 ^ जल 
{0 0€ 8 ८३56 1{ 5101 8€ 31612816 {0 116 2 ि1181{19€ ©071८00†- 
{41106 (अन्वयन्यासि), ^न¶्‌[ 3 (०1६5 10 €ी€८॥ ^ 51700४1 ए 1651"; 
88 8150 {0 {€ 1€28॥1४€ 601८0187 ८6 (उ्यतिरेकभ्या्धि), ^^51716€ ^ 3 
7101 ए€8€7{ 8 ५०९5 7016071€ 16 लीं 6८११. [7 {€ ९85€ ० {1£ 00111८6४, 
४16 {ला 11 1 प्रीला€ गा 7101, {€ वन] 18 ए710तप्८€तव ( श्णाला 81} {71 
॥) 016 ३ प९§ 876 71९इऽला† }. [1 15 {15 अन्यथासिद्ध 210 [लार्दाठः€ 
॥ 10६ 3 €३प्ऽ€. 


1.4{€ा 21४2 9185 18४९८ 61855176 21 00851016 त150€188 91 
27166८606118 ( अन्यथाविद्धाः ) 0710€7 ४६ 16805, 


येन सह `पूकंभावः कारणमादाय बा श्यस्य । 
| अन्यं प्रति पूवंभावे शक्ञाते यप्पूर्वभावविज्ञानम्‌ ॥ 
| जनकं भ्रति पूववरृ्तितामपरिज्ञाय न +यस्य गद्यते । 
|| अतिरिक्तमथापि भ्यद्धवेत्‌ नियतावश्यकपू्व॑भाविनः ॥ 
एते पञ्चान्यथालिद्धाः, दण्डत्वादिकमादिमम्‌ । 
घटादौ दण्डरूपादि द्वितीयमपि दक्षितम्‌ ॥ 
तृतीयं तु भवेद्‌ भ्योम, कुलारुजनकोऽपरः। 
पञ्चमो रासभादिः स्यादेतेष्वावश्यकृस्त्वसौ ॥ 
||| ( कारिकावली, 19-22 ) 


{1506058 011119 080 06 |प्रतदल्त 17 ४८६ 2४5 :- 


1. यनः" -""मावः-¶1768त्‌ ( तन्तु ) 15 ध< 79172] ९३४5९ 2 ८०1}. 

11115 1९80 1 [वाठ 07 1 148 तला 2] पाला "1768 4- 

॥ || 1685” ( तन्तुस्व ). ¶लटणि€ 116 19 18 [ता0ा) 25 21) 11४2718 91६ 

| 8116060€ा1{ 10 6० $ (170 प्} 115 60 प्{लाएक्ा६ 11€ 1717686. 

9प्०] 8 (11 ( तन्तुश्व ) ८811101 06 07510160 1615706058016€ 07 
106 € €{--1€7€ {16 ५101}. 








पूवभागः 11 


2. कारण ˆ" यस्य-^7911111£ 11086 201{€6८0€016€ 687 € (7007 
01119 10 दाहप्रजा 10 806 0 (0 का ९805६, 0877001 06 17615- 
0658816 णि 1121 दला; ९.४६. {€ व्णज्णा ज 116 1९80 18 37 
9171६८60 €ा६ जा एष शाप€ त 15 ऽप्एञ्क्णा) 276 101 00 118 
0४0. ¶0€1€0€ 11 ५०८६5 701 (€०गा1& प्री 111€ (३581 8008781 ए§ 
870 §0 06८0165 015{0€1158016. 


3. अन्यं" `" `ज्ञानमः- फला {1€ 811६८606 9 8 {11112 15 7036 
छप्{ 014 87 1४ 15 1107) 10 0€ {116 8701€दद्वला६ 0 8016 01116 
<, 1181 ८8110 06 {लया 85 1001506€5801€ शिः {€ €रध्ल 10 
0०९81101. हला ( आकाञ्च ) 13 {00070 85 1116 107€ा€01॥ ९8४8८ ण 
5800716; 3०५ 1{ 11 भला € {0 € ३ (१४७५८ 9 ९101} 115 871€6€0€16€ ५४ 
० 1007 011 विलि {€ जाला 81६६९८५ 6६1८८€ 10 50४00 13 
0710€75{00५. 1#लाटिः€ 1{ एद्८०ा168 6150€758016€ {0 610४. 


4. जनकं ` गृद्यतेः-- ५५1ला) ५116 27६द्८दवला८€ ण 9 17 680 0९ 
7130€ प्रौ 07019 1170फद्ी\ ५16 एल्ाऽ6 एलापत € €, 1184 2€ 
01165 0157€05801€; €, 1 712119& 8 6101 8 ७९8४८ 18 16९८896४ 
001 {16 छ€8४ा१७ शिप्रा, 1100811 2016८ 10 € लवणी 10 
00६81107, ९०065 10 (€ एलाणा€ 001 पपी प फलवैण्ला 2.24 
101 19 115 0५1 12111 810 18 पलादि € 41868706 28 01870€1188 016. 

5. अति * "भाविनः-^11 {1111285 €{7816005 {0 ध1€ ०816 पााणिप्रा) 
76665881 णिः 700प्लं६ प लीला णऽ 0€ 6005तला€त 018 
82016; ९.९. {€ ५0फ६ट्ड़ शीतलो 185 8८८ तलप 5296 11110 {€ 
71866 ० ४८३४19& (8176809 @018170६0 10 {06 1€ ४४). 


115 €1255;0681101} 1६८ 101 € {ला 100 111€811४; एण 
071 85 311 @प2081107 ° ॥1€ तालाला॥ 16111005 9 तललपणा 111 
त15€158 01105. 4 116 प्राठपड्टी फा 26 1 617 108६ € 
£ ५10€1ल1166 ७६६५५८९ 116 0751 87104 56८0104 ५8207165, 85 2150 0€1- 
€€11 116 {11176 87164.एिप111, 15 {00 अदाता {09 ५68 ४८ 56081816 
८188510681{160. 10160 9ला € 01 ©1855 1ऽ 80 (0€1€1519€ 
1118१ 1{ {761५५€ऽ 911 11€ शला एणा. 1781 15 शार (€ वपप्ीजाः ण 
111 20096 $€5€5 60161045 0४ 58112 11181 11€ 1851 कार्ल 15 
{11€ 1051 [्ा001॥8॥ 874 १६८९5587 9४ 010६. 


[8] यत्त॒ कश्चिदाह कार्यानुकृतान्वयन्यतिरेकि कारण मिति, 
तदयुक्तम्‌ । नित्यविभूनां कालतो देशतश्च व्यतिरेकासंभवेनाऽका रणत्व- 
प्रसगात्‌ । 


1015111011 -60711€ ०८ 1185 0€0166 ८३०५८ 85 {131 11611 188 
871811४6 814 7९९21*€ (०ी८्गाप {8166 111 {16 दीद, = ¶ 15 











12 1^र49816.55 ( तकंभाषा ) 


18 10६ एलः ९८८85९77 1181 ८856 116 €{€ा7191 ( नित्य ) 20 311. 
ए6*40102 (विभु) $005131665, ४12. (171, 5786८ 87 लाल, 71] (पाना 
0४ {0 8€ 101 ९३ प5€5-11-8606€31, 25 11&11 1९281101 0010 7 
7165८ 91 प्रपा€ 216 5866 15 7101 0085101६. 


0 01९5-- अन्वय 21 ध्यतिरेक [18४९ 8८7 ९0181160 €३7[[ल. + 1716 
(८ कारु ), 32८८ ( दिक्‌ ) 214 €।ला ( नाका ), »1116]1 376 €॑द्ा8] 3714 
2110 ४24५1, 276 0751060 10 06 (व पऽ€ऽ-7-एलालः४। ( ५10९ 
167 878 ) 07 211 € 6८४8. 617८ 11९ 27९ €ौला18] {ला 1९281101 
71 81 णि 18 007 0857016 3710 11ला€णिः€ ६६४ (क्ा०॥ 18४९ 
1688116 000601108766€ ( व्यतिरेकभ्यासि ) 111 11८ € ९८६, "2110 90 
1115 पलत) शा] 701 (तष 81611 ८8365. {0 ल्ा€0€ 11118 
06001101 15 गल्या 10 11€ ५८५ त एव1181 30016801" (जन्याति). 
116 07911011 13 011४ {0 117€ वलीपः({0 ° ८8०5 1] 11115 [छ्य 
8116 101 {0 ॥1€ 8<{ {181 1{1€1£ 8000 8€ 11371801 (00८07001. 
14106 06 ण८्ला ०8०३€ 31 ली ल८॥, 10;3 06011101 ग ८६०३ 19 
६००९6 $ {16८ }(171@ 1981८35 3110 50116 8060111515. 


9]. तच्च कारणं त्रिविधे, समवाय्यसमवाधिनिमिते दात्‌ । तत्र 
यत्समवेतं कायेमृत्पद्यते तत्‌ समवायिकारणम्‌ । यथा तन्तवः पटस्य 
समवायिकारणम्‌ । तन्तुष्वेव पटः समवेतो जायते, न तुर्यादिषु ॥ 

1/47151411017--05€ 15 0 {1116८ (17105; 1पलला। ८8 प३€ (समवायि- 
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1101 ननु तन्तुसम्बन्ध इव तुर्यादिसम्बन्धोऽपि पटस्य विद्यते । 
तत्कथ तन्तुष्वेव समवेतः पटो जायते, न तुयादिषु ? । सत्यम्‌ । द्विविधः 
सम्बन्धः सयोगः समवायश्च । तत्रायुतसिद्धयोः सम्बन्धः समवायः, 
अन्ययोस्तु संयोग एव । 
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[14] नन्वेवं सति प्रथमे क्षणे घटोऽचाक्षुषः स्यात्‌ । अरूपिद्रव्य- 
त्वात्‌ › वायुवत्‌ । तदेव हि चाक्षुषं यन्महत्वे सत्युदभूतरूपवत्‌ । अद्रव्यं 
च स्यात्‌ । गरणाश्रयत्वाभावात्‌ । गणाश्चयो दव्यभिति हि दव्यलक्षणम्‌ । 
सत्यम्‌ । प्रथमे क्षणे घटो यदि चक्षुषा न गृह्यते तदा का हानिः। 
( नहि सगुणोत्प्तिपक्षेऽपि . निमेषावसरे घटो गृह्यते । ) तेन 
व्यवस्थितमेतत्निगंण एव प्रथमं घट उत्पद्यते । द्वियीयादिक्षणेषु चक्ुषा 
। गृह्यते । न च प्रथमे क्षणे गुणाश्रयत्वाभावादद्रव्यत्वाप्तिः। सम- 
/ बायिकारणं द्रव्यमिति द्रव्यलक्चषणयोगात्‌ । योग्यतया गुणाश्रयत्वाच्च । 
| योग्यतात्र गुणात्यन्ताभावाभावः। 
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[15] असमवायिकारणं तदुच्यते यत्समवायिकारणप्रत्यासन्नमव- 
घृतसामथ्यम्‌ । यथा तन्तुसंयोगः पटस्याऽसमवायिकारणम्‌ । तन्तु- 
संयोगस्य गुणस्य पटसमवायिका रणेषु _ तन्तुषु गुणिषु समवेतत्वेन 
समवाथिका रणप्रत्यासचत्वात्‌, अनन्यथासिद्धनियतपूवेभावित्वेन पटं 
प्रति कारणत्वाच्च। एवं तन्तुरूपं पटगतरूपस्याऽसमवायिका रणम्‌ । 
ननु पटगतरूपस्य पटस्समवायिकारणम्‌ । अतस्तद्गतस्यैव कस्यचिद्ध 
मस्य पटशपं प्रत्यसमवायिकारणत्वमृचितम्‌ । समजायिकारणप्रत्य।सन्न- 
त्वात्‌ । न तु तन्तुरूपस्य । तस्य समवाथिका रणप्रत्यासन्नत्वाभावात्‌ । 
मैवम्‌ । तत्समवायिकारणसमवायिकारणप्रत्मासन तस्यापि परम्परया 
समवायिकारणप्रत्यासन्नत्वात्‌ । 
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[16] (2) निमित्तकारणं तदुच्यते यन्न समवायिकारणं, नाप्यसम- 
वायिकारणं, अथ च कारणम्‌ । यथा वेमादिकं पटस्य । 


(9) तदेतत्‌ भावानामेव त्रिधिधं कारणम्‌ । अभावस्य तु 
निमित्तकारणमात्रम्‌ । तस्य क्वचिदप्यसमवायात्‌ । समवायस्य 
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क रणम्‌ । तेन व्यवस्थितमेतल्लक्षणं प्रमाकरणं प्रमाणमिति । 
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18) ननु प्रमायाः कारणानि बहूनि सन्ति, प्रमातुप्रमेयादीनि; 
तान्यपि कि करणानि उत नेति । उच्यते । सत्यपि प्रमातरि प्रमेये च 
परमानृत्पत्तेः, इन्द्रियसंयोगादौ सत्यविरेबेन प्रमोत्पत्तेः, अत इन्धिय- 
संयोगादिरेव करणम्‌ । [ प्रमायाः साधकत्वा विशेषेऽपि अनेनेवोत्कर्षे- 
णास्य प्रमात्रादिमभ्योऽतिशयितत्वात्‌ अतिशयितं साधकं साधकतमम्‌ । 
तदेव क रणमित्यक्तम्‌ । | 


{7415(41101-- 166 31८ ४३110४5 40868 0 ४३1५ (०४०१६०१ 
5१८1 88 116 60812, {116 00} ८0९71260 €. ©80 ३8|| {८56 € 
( ८81160 ) करण*§ 07 101 ? 1118 18 8610 375ल€त. एश्ा 167 
{116 ००8९ णद 804 {116 60201260 0४}६्८। 8176 {1€76, ४811५ 60211110 
0068 101 81156; ४४ € 1{1€1€ 15 (८००६३८१ 2 {€ 5€186€-01281 
फ11\ {76 ०7ल्ल ८९दण्जा 91868 1710४ ५618४. ¶लाटणि€ 56086 
001९6५09 21016 0660168 करण. [ 8९८३०५९ 0{ 1115 06८४1181711५ 
11 ( {€ 861186-001661*001861 ) ३118105 8 11016 876५06८ 721 प्ा€ छण 
811 04 ९३३९8 50011 88 116 ©0्0)द<ाः 6८; 8० {113६ ( ०९ण§€ ) 
४116} 13 7076 तलत पाशा 0€ा§ 15 करण ( 25 2176804 &181060 
20०४९ }* ({€ाहणि€ 5€0§6९-00]९61*८0०॥4८॥ 31016 15 करण 209 701 
{16 6020127 €1६. 1 


#01९5- 106 ३ पीता €ा1101851868 {16 5766106 ०8{पा€ 2 111€ 
86 056-001661-6001461 {0 510४ {18६ £)8{ 81076 18 करण 1 ४९11 एल. 
८९०. 1115 छ0णात्‌ [फिर पीडा ॥6& लल्ल§ 0८ 06001607 
“यापारवदसधारणे कारणं करणं' (€ः])1811€0 11 ४1€ € ५1०४5 04178278) 


1 >) ~ 


हि हक क-म "कह क~ 
य # नवि > - $ > 


कक => ऋ ~ 9 क 








36 74२८4782 ( तकंमाशा ) 


870 8५018 {1€ "10तला॥ ४1९७४. उपरा प्च 6 15 701 ५0116 वकण 
11 15 00९0१ 0 [त 12॥61 ४ 0० "€ € 88४5 {181 “तस्य ज्ञान. 
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[19] तानि प्रमाणानि चत्वारि । तथा च न्यायसूत्रं । श्रत्यक्षानु- 
मानोपमानशब्दाः प्रमाणाति” इति । ( न्या-सू-1-1-3 ) 
171/0715101101-- 11686 प्रमाण'ऽ 216 छिपा 10 7 प्रदा 48 5198166 ( 9४ 


(७४४1६0१३ ) 10 11€ ४2४8 8. ( 1 ) प्रस्यत्त = {16 108170016€11 9 


06660110; (2 ) अनुमान = 17676146; ( 3 ) उपमान = 001110871801 ; 
910 चाढ्द्‌ = ०70 07 ‰%€08} {€8{100079. 
(3) प्रत्यक्षम्‌ 
[20] कि पुनः प्रत्यक्षं ? साक्षात्‌कारि प्रमाकरणं प्रत्यक्षं । साक्षात्‌ 
कारिणी च प्रभा संवोच्यते येन्रियजा। सा द्विधा सविकल्पक-निवि- 
कत्पक-भेदात्‌ । तस्याः करणं त्रिविधं। कदाचिदिद्धियं, 
कदाचिदिन्द्रियाथंसंनिकषेः, कदाचिन्‌ ज्ञानं । 
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1111011 {€ 8९056 0184108. 1 18 2 {० 11त5--( 1 ) सिकल्पक = 
061€111172{6 80५ (2 ) निर्विंकहपक = 1706{€1117816, 116 1015 
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56156 0172811 1811 ; 17 80106 6885685 1{ 15 {16 56€086-09}६५1-601{३॥; 
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[21] कदा पुनरिन्द्रियं करणम्‌ ? यदा निविकल्पकरूपा भ्रमा फलं 
तदेन्द्रियं करणम्‌ । तथाहि । आत्मा मनसा संयुज्यते, मन इन्दरियेण- 
इन्द्रियमर्थेन, इन्द्रियाणां वस्तुप्राप्यकारित्वात्‌। ततोऽथेसन्निकृष्टेनेन्द्रियेण 
निविकलत्पकं नामजात्यारियोजनाहीनं किञचिदिदमिति ज्ञानं जायते । 
तस्य ज्ञानस्येन्दरियं करणं छिदाया इव परशुः। इन्द्रिया्थंसन्निकर्षोऽवान्तर- 
व्यापारः छिदाकरणस्य परशोरिव दारुसंयोगः। निविकल्पकं ज्ञानं 


फलं, परशोरिव छिदा । 
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[22] कदा पुनरिन्दरियाथंसत्निकषेः करणम्‌ ! यदा निकिकत्पक- 
ज्ञानानन्तरं सविकल्पकं नामजात्यादियोजनात्मकं, डित्थोऽथं, 
ब्रह्मणोऽयं, श्यामोऽयमिति विशेषणविशेष्यावगाहि ज्ञानमृत्पदयते, 
तदेन्दिया्थसन्निकर्षः करणम्‌ । निविकल्पकमेवान्तरव्यापारः । 
सविकल्पकं ज्ञानं फलम्‌ । 
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[23] कदा पुनर्ञानं करणम्‌ ? यदोक्तसविकल्पकन्ञानानन्त रं 
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हानोपादानोपेक्ाबुद्धयो जायन्ते तदा नितिकल्पकं ज्ञानं - करणम्‌ । 
सविकल्पकज्ञानमवान्तरव्यापारः । हानादिबरुद्धयः फलम्‌ ।* ` 
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ज्ञान ( ०1 बुद्धि) 
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स्तिः अनुभवः 
करण = भनुभव 10 
{16 0) जा संस्कार | 
| प्रमा 07 यथार्था श्रमः 0८ अयथा 


। | [2 [अआ तन्कड 
यथार्थं अयथार्था | 
प्रस्यत्त भनुनिति उपिति शाब्दक्ञान 
करण = प्रव्यन्ञ 07 = भनुमान = उपमान = शब्द्‌ 
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[29] इन्दियाथंयोस्तु यस्सन्निकरष॑ः साक्षात्कारिग्रमाहेतुः स षड्विध 
एव । तद्यथा संयोगः, संयुक्तसमवायः, संयुक्त समवेतसमवायः, समवायः, 
समवेतसमवायः, विशेषणविशेष्यभावणश्चेति । 
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26] यदा चश्रुषा घट विषयं ज्ञानं जन्यते तदा चश्षुरिन्दियं, 
वटोऽथंः, अनयोस्सत्निकषः संयोग एव, अयुतसिद्धयभावात्‌ । एवं 
मनसाऽन्तरेणेन्दरियेण थदात्मविषयं ज्ञानं जन्यते, अहमिति", तदा मन 
इन्द्रियं, अत्माऽर्थः, अनयोस्सननिकर्षस्संयोग एव । 
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11169 ( 11€ €$€ 80५ {€ 187 ) 816 101 1756[037201685. 9111111911४ 
१1671 110*1648€ ० {€ ऽतप ( 1.6, 016१8 01 3€]1{ ) 3211868, 11 {1€ 
जि) ^| 81, {1170४६0 1176 1746६03] 86186, 71110, प्ी€) {115 [अल 


( 1.6, 110 ) ¡ऽ 16 56156 07880, 80५। 13 {1€ ०१}६८॥, 214 {€ 
76181101 15 3150 7716ा€ ८078 ८॥. 


‰०९०--एला०९]9०३] €4061160106 9 311 05131665 ( द्वभ्याणि ) 
८०168 {170६ ऽ 1<12{101 ( संयोग ). {110 3०४[7194-600- 
1401 1 3 &€06€78| ००८३९ ( निभित्तकारण ) जि 31 १०५1६५६९, 10५, 
४1161 15 ५००5५९74 16 3124111 81170118] 5609९, ५३0 8189 
५।९५{1४ 01082 ३००५ एदल (००५1६५६6 1116 {16 010€ा 
5611565 ( 31111, {0५५]॥ €. ). [€ ३0६० 818 {0 11105216 {13 
0010६ 0४ 71611101 {13६ {€ ऽप] {9 (116 ०४६८६ ° ए€न्कृध्णा जा 
(€ 01110. 40017 ००९९६ ° 16710108 ४75 506610<811४ 1§ ६0 
न1[01135156 {1181 {16 ि41#2#11485 10 वृण त10ल९०६ जलम 00101 
10111 {16 12013 168735 214 116 4४81103 प्र दहशत {0 {1 
एलष्कप्छा ग € 5०१, 1106 01 201318185 10०10 {178४ 5०४] 
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(जास्मन्‌) 15 15611 (€ „90€ 0 {€ 10016486 9 *561{ली 01६९166' 
(स्वप्रकाशसं विद्‌ाश्रयः) 810 8० 18 5€1{-111 07118118 {.€. ५०९8 ००१ 7९९५ 
{16 161 2 ४16 10116-86196 {07 18 एलल्वृपेठा, 116 4 04811105, 
07 †{17€ गला 12१7५, 2586ा॥ 11121 50४1 15 51012611 {1016५86 
` +] ( स्वप्रकाज्ञ चिद्र.प ) 310 88 3111 15 32152४8 5लाि1पफा71 97 
87 707-4}8856५ ( अपरोक्त ) 1.6. 111010९8 1517 11106४1 1116 
{1167४610 2 {16 70104 ]प७॥ 25 8 12.71] ५068 101 76 ण९ 8101167 
016 {0 11 ण० 86 11. 1॥€ 07017611 १६९९०01 9 € 2148४185 
10 {76 एापः9 अत #लप् ग विषय 87५ व्रिषयिन्‌ ४11] १०१ 2110५ पीष्लापे 
{0 ८०011186 १४11 (€ स्व प्रका 1116017४. 


[27] यदा चक्षुरादिना घटगतरूप [दिकं गृह्यते धटे श्यामं ल्प 
मस्तीति तदा चक्षुरिन्द्रियं, वटरूपमथः। अनयोस्सन्निकषेः संधुक्तसमवाय 
एव । चक्षुस्संयुक्तं घटे रूपस्य समवायात्‌ । एवं मनसाऽत्मसमवेते 
सुखादौ गृह्यमाणे अयमेव सत्निकषः। धटपरिमाणादिग्रहे चतुष्टयस्ति- 
कर्घोऽपि ` अधिकं कारणमिष्यते । सत्यपि संयुक्तसमवाये तदभावे दरे 
परिमाणाद्ग्रहात्‌ । चतुष्टयस्चिकर्षो यथा, इन्द्रियावयवं रथवियवानां, 
इन्दरियावयवै रर्थावयविनः, इन्दरियावयविनाऽ्थावयवाना, इन्द्रियावय- 
विनाऽर्थावयविनः, सन्निकषं इति । 


1 00151011011-- 11611 116 6010 6८, जा 8 भ्न = 18 61५61४९५ 0४ 
11€ €9४6 €, €. ^€ 197 15 981861८ 1 ६०6 णा, ध्€) €४€ 18 116 
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810 €८. 11761 216 1076 ला)॥ 17 †{16€ ऽ0प।! 18 €५७५९५ 0४ 16 
1119 (17१31 56086 ). पला 6661४108 {16 41171615101 €. 
० 8 137 (09 ४16 69 € ) प्राल) 8 ऽ 07 0४7 76181678 15 8150 
7050४18 1€0 8§ 20 8041110181 ८६०५6; {तिः €षला ौला 16 620 
‹171€761166€ 10 11€ 0916९७1 6०018५16 ' 61518, {16 5126 ( 07 ५1700६1 
5101 ) €, 9 16 ०9९८१ 8 8. 01518166 18 ००॥ 2725960 10 भाला 
2096166, {1115 ऽ 0 णप ल्‌9©§ 18 88 01105 :-1116 
16181101 © 16 €01811४0601 78718 9 16 56086-01880 ( 1) श्री 
{116 (०ाअ4प्रला+ 2115, 81त (2) फा ४6 11016, 01 {1€ ०४}९५॥ 
974 †1€ 76181101 0 116 11016 ० ५16 86986-07£870, ( 3) ®1४1 ॥16 
6005्प€१॥ एभा।§ 800 (4 ) फ प्ल ऋ0म6, त ध< 0००१९९४, 































ऊ ~> = = = ॐ ् 
१ 
क ^ के # 
=-= ५ =, 
जि कि ~ =-= कक ~ च ५ च कक = ॥ ब ` 


46 74२ ८^977.35. ( तक॑भाषा ) 


#01९5-- 1116 009 ्ठा 91 {€ 8€६ 2 छिपा ल12{1018-- 1181 
07 {16 11016 870 915 ( जवयविन्‌ 2110 अवयव ) ए 1176 श]जा€ 
260 [415 9 {16 09८ 008€1*€५--18 26601018 {0 ॥1€ अतल 
8611001 9 ५21४8918; 814 1 10{ ३८८६[{€५ 8४ 311 35 8 2616781 
7प्र€, 116 18 36661 101 84 [0 ५1518066 ( 2६ € 
1116 €$€ ८81 866 61631] ) 18 8 68प5€ 07 8प्८} एलान्दएप्ठाो, 0 एफ 
88108 {118 ५1५५6 ५1518166 15 ३ 11478066 97 61687 ए€ात्कप्ण 
8110 2056166 0 11110781065 15 8 2€1€121 ८8०56 07 311 €0€५{§ 11 
261621--कायंमात्रं प्रति प्रतिबन्धका भावस्य हेतुत्वात्‌. {1115 111 ४९०14 
1116 {05118107 2 एफ (लाट द प्जा§ पलो ऋ] पा 2॥619 
1€84 {0 8 ५0 पाणि] (्माीलप810). 


9 {115 16126 11085 1716161 10 {€ 09}€6॥ ००867४९५, ऽप] 
8 1†§ 40211168 ( गुण ) 8०५ 8610785 ( कमं ) 216 एल८६१४५त्‌. 


[28] यदा पूनर्चक्षुषा घटरूपसमवेतं रूपत्वादिसामान्यं गृह्यते, 
तदा चक्षुरिन्द्रियं; शूपत्वादिसामान्यम्थः; अनयोस्सन्निकर्षः संयुक्त- 
समवेतसमवाय एव । यत्तश्चक्षुस्संयुक्ते घटे रूपं समवेत, तत्र रूपत्वस्य 
समवायात्‌ । 


77.4115 (411011-- ५५16) {16 &€06€18111$ 6010 प0688* (खूपत्व) 1116} 
18 170लाली{ 1 {€ 6010 9 {16 197 15 0€1661*€५ 0४ 116 €¶€, 
{1€7॥ 2150 €#€ 15 {16 5€08€-072281, {16 267€178111४ रूप्व €{८. 18 {16 
0०91६८॥ ३१५ {16 16801 0९९ {17686 {० 18 ^1111€17€166 11 1181 
116} 15 {016€ा6€ा६ 11 {6 60196160 ०0161. 8९८२०5९ खूपत्व 55 
17106 10 {16 6010 फली 18 1706ाला{ 10 {1€ 187 क} 716 
{1€ €$€ 15 1 €0186॥. | 

0०1९-917118911४, गन्धच्व 18 60271850 0४ 116 56186 0? 570€]}, 
रसस्व 0 ॥€ 5€156 9 14516, स्पञ्चर्व 0४ {116 8671856 9 10प्ल 374 
सुखस्व €1€. 0 11100 ( 11{€178] §€035€ ), 0‡ {118 19121100. 


[29] कदा पुनस्समवायः सच्निकषंः ? यदा श्रोत्रेन्ियेण शब्दो 
गृह्यते, तदा श्रोत्रमिन्धियं, शब्दोऽथः, अनयोस्सच्निकषः समवाय एव । 
श्ौत्रस्याकाशात्मकत्वात्‌, शब्दस्य चाकाशगुणत्वात्‌, गुणगुणिनोश्च 
समवायात्‌ । 

17415141101-- ग 161 = ५065 11111€16166 96601706 116 7618४01 ? 


€ 116 3€08€ 0 1647108 1६८६1५८8 80010 {€ €87 18 116 
86036, 8004 18 € ०0८, शात पला पलाक्#ठ 18 17066166, 
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6८2 ७€ {16 8०५1019 56186 18 €॥लाः ५6177016 ऋध {€ 8866 
^ {€ €, 31 580णात 15 ५९ ( 5766181 ) 8111 ग लला, 210 
111€ 16121101 0€ाछद्ल) 0०९111४ 21 11६ 0081106त 18 1ग171€161166 
( ९1५6 878 11 ). 


[90] यदा पुनशशब्दसमवेतं णब्दत्वसामान्यं श्रोत्रेन्दियेण गृह्यते, 
तदा श्रोत्रमिन्ियं, शब्दत्वसामान्यमथंः, अन योस्सल्िकषः समवेतसम- 


वाय एव । श्रोत्रसमवेते णब्दे शब्दत्वस्य सम व्रायात्‌ । 


{0015101} ०01-- ९1) 50४५0688 ( चारदश्व ), 11€ 2९९17211 1- 
लाल€){ 11 501५, 18 217857९५ $ 11€ 2011109 86156, पीला 1116 
€81 ;§ 1116 §€786€, {€ 2 €0678}119 50010788 18 {16 096५५ 89५ 
11617 1618101 ०६८०17९8 {11676166 1 116 1पला€४१, 07 80 फा त- 
11698 111 1€7€8 11 50५7५ 16] 1/5 15 [ाला€)( 17 € 11016561 
€ ४ {16 व प॑<पाशच 07}0८€ ( 116 €97 ). 


प01९--11166 ॥० 1९121008 ( समवाय 870 समवेतसमवाय ) 216 
{तप्र 216त 07 16 6001101 0 50४70 (0४ समवाय ) 8060 18 
2676211४ ( शब्द्‌स्व ) 0४ {17© 5९601 16] 800. 80४04 18 ५16 
8€6}81॥ १०७1४ ( पुण ) 07 लीला ( आकाल). एला 18 01686100 
ल्फल्र्ौाला€ एणौ 211 80000§ 276 761 ३४५06 10 ४16 ल्क. तणा 
111} 5०१५8 118{ 16861 {€ €87 876 80101016 2810 80 {€ शठाः (ग 
11076 6०ााल्लत ॥€ लाला तला111160 0४ 1116 3४11८४187 01166 ) 
{5 8180 €075106€1€6 88 €0€ा. 


[31] कदा पुनविशेषगविशेष्यभाव इन्दरियाथंसत्तिकर्षो भवति 
यदा चक्षुषा संयुक्ते भूतले षटाद्यभावो गृह्यते, “इह भूतले घटो 
नास्ती'ति, तदा चश्नुस्संयुक्तस्य भूतलस्य घटाभावो विशेषणं, भूतलं 
विशेष्यम्‌ अनयोविशेषणधिशेष्यभाव एव संबन्धः । यदा पनम नस्संयुक्त 
आत्मनि सुखाद्यभावो गृह्यते, अहं सुखादि रहित' इति तदा मनः- 
संयुक्तस्यात्मनः सुखादय भावो विशेषणम्‌ । यदा च श्रीत्रसमवेते गकारे 
घत्वाभावो गृह्यते तदा श्रोत्रसमवेतस्य गकारस्य घत्वाभावो विशेषणम्‌ । 
तदेवं संक्षेपतः पचविधसंबन्धा- पतमसंबद्ध-विशेषण-विशेष्यभावलक्षणे- 
नेन्दिया्थंसचिकर्षेणाऽभाव इन्दरियिण गृह्यते । एवं समवायोऽपि । 
चभुस्संबद्धस्य॒तन्तोविशेष्यभूतः पटसमवायो गृह्यते । 'इहं तन्तुषु 
पटसमवाय' इति । 


¶70015101101-- पप 116) ५०९8 116 16180 9 06108 511086{8111४6 
410 ५१०१८ ४६८०716 5€786-09िं€८॥6०११६८॥ ¶ ह) 1116 €१€, 907 
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6017102 1110 6017186 फी € £10प५, €7661४68 116 700 
€418{€106 2 87 €16. 10 {€ 070) कहा< 18 10 137 10) {115 71366, 
1161) न01-€418{€166 9 187 15 111& 8५]00८॥ ( 07 प१811१५2६० ) 2 
116 ( ऽप?ऽ7व{पा) ) 270 पात 16} 15 10 द्ना{३८ा प्रा 106 €$€, 
{16 27001 15 116 ऽप051{281{{४९, 8160 {1€ 16181100 0€{€€1 1176856 
{0 15 ( 9181 15 ०2160 ) विक्ञेषगविशेष्यभाव, 51011187] € 
71100, 1 €07186 1 17 50], ६्€[§ (€ 2956166 9 [168 ऽप्र€ 
€{€. 101 {16 0710 ^ 970 ०€४०1६ ग [1685८ €1९.१, 1716 {17€ ^107. 
९१1561५८ 9 1688076 €६.* णि {13 24} 0८१ {0 {€ (5051801५) 
80] 11} 1§ 10 €071{86॥ ज) {€ 10110. 1116५18९, 1€1॥ {06 
8056066 01 116 &€16€73111$ घत्वं 15 &£725}8त 11 {176 1€{{€-50771त ग, 
1161 1116765 1॥ 16 €87-361356 , (1€7 11115 "2305766 0 ष्व्‌, €. 
6011068 {€ १५} 01९ 10 {€ 16{{€7-5001त ग 716) 1711669 10 118 
€87 ( 810 116 1§ {16 5प05181)1*€ 1€7€ ). [ 10 08011 {1686 
८25९8 8150 विशेषणविशेष्यभाव 18 116 16121107 ]. ¶1#;5 18 10, 107 
एता, (1006 घंऽ1€166* 18 0र7८6५४८त 9४ "6 5€0565 {1170प९॥ ५१€ 
565९-0} ९५४-०0146 681160५ विजञेषगवि तेष्यभावं, 11161 11 {077 †5 
08566 ( 40५ ५6167016 ) 89 ६†€ १४२ 11045 9 (1ल[211098 ( संयोष 
€१८, € 1810966 {16४1051 ). | 


81111811, ( (16 16801 ) समदाय -11116€76066-1ऽ 8150 €1661४९५ 
0४ {16 8603565 {170प्ट।1 16 1618101 विज्ञेषणविशेभ्यभाव. 111676166 
( 0 {11€ {1176843 ) 17 {€ ©01†# 15 £2178570€त 85 80१88 011४6€ {0 11£ 
( ३6;0८॥ ) {17483 ण #}16}1 {16 €४€ 18 17 60711861, 10 {16 शि 
{11617616 11 (नी च 181§ 11) 11656 1176845१. 


0165 91) 08185 25-31.-- 1 1116 800५6 ५€86ा1{110785 9 116 8४ 
सन्निकष॑,ऽ ( 5€15€-0016५1. 60112618 ), {16 ०70 सन्ञिकरषं 15 ०७६१ 17 8 
8[0€6181 {€८}171681 8608९. {16 0105 वल्ल * 876 ^6001861* 816 
26161811 "86 णि {1405121108 1{, 0 वलाश 11 6010165 8 
57 26181 {$€ ग (दाक्ष0) कालौ 7र91686018 (€ ++101€ 18086 ग 
06८४3 7८व6ा। 0 116 5€756-0ाटवा8. 1 68 ९85119४ 06 $ध्ली 
{121 {17€ ९००४४८४ ( = संयोग ) 9 {16 187 111 11€ 270प्त 15 7101 
116 88116 {906 25 {€ &०१४६८॥ ° (16.६४6 पणप्ा ध€ ]8. 11 15 {718 
1४{{ला' {$€ ०9 6०71461 {181 15 7716801 09 176 ५70 सन्निकषं. ` ( ५५६ 
8181] 82150 ०५९ {115 भ 014 1€7€8 {ला 1111 ॥1€ [010 ०2 2001692. 
11005 :-) सं = संयोग, 2) संख, = संयुक्तसमवाय, 03) संस-ष. = 
सं युक्तसमवेतसमवाय, (4) सम = समवाय, (5) सम-स = समवेतसमबाय 874 
(6 ) वि-वि = विशेषणविशेष्यता, 
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८1358९0 ५०५९८ 3 1८805 ४12. शरीर = ००५४, इन्द्रिय = 56156-07081, 8१५ 
विषय = ०१}९८६. 116 €817-00त# एत]प्त९§ 118६ त प्ण फरक॥ 06108 
89 »€]] 88 ©{ 811 {€ 10 ला 20171815. = 1{710प्ह।॥ ५6 धपा 7ा8| 006४ 
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[32] तदेवं पोढ। स्िक्र्पा वणित । संग्रहृन्न : 
अक्षजा प्रमितिद्रधा सविकल्पाविकल्मिकं[ । 
करणां त्रिविधं तस्याः सन्निकपश्च पड़वघः ॥ 
घट-तन्नील-नीलत्व-श्ब्द-णब्दत्वजातयः । 
अभावक्षमवायौ च म्राह्यास्संबन्धषटर्‌क्तः ।। 
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( 6 ) 101-€\15{€1९ 81 1111€1€16€. 


33] ननु निविकल्पकं परमार्थतः स्वलक्षणविषयत्वात्‌ भवतु 
्रत्यक्षम्‌ । सविकल्पक तु शब्दलि द्गेवदनुगताका रावगाहित्वात्‌ सामान्य- 
विषयं कथं प्रत्यक्षम्‌ । अश्षजस्येव प्रत्यक्षत्वात्‌ । अथस्य च परमार्थतः 
सत एव तज्जनकत्वात्‌ । स्वलक्षणं तु परमाथंतः सत्‌, नतु सामान्यम्‌ । 
तस्य प्रमाणनिरस्तविधिभावस्य अन्य्यावृत्यात्मनस्तुच्छत्वात्‌ । मेवम्‌ । 


सामान्यस्थापि वस्तुभतत्वात्‌ । 
तदेवं व्याख्यातं प्रत्यक्षम्‌ । 

114115141191--[ 7116 प्रतता15६ 14681151 0 ]. [तलल 10816 
0111107 फ [1€[. 735 णि 115 ०९] {€ 168] स्वलक्षण-{116 111112-10- 
15९ पा817{€त 0४ 271 9 {€ विषयताः8-- 712 96 00510ला€त 38 
06८९0101. एप [0 (वा तवललाा[186 ५07४५01 06 €ा(ल0 
25 1 185 लाला 33 118 ०9ष्छ॑ 870 ९01४९४४ {1९ ©011101€- 
16051४6 &ला€ा16 10468 ण [८ एज व§ 214 [प्लिला({४] 0/0; 
( लिङ्ग) ? 0119४ {178 ८दपा्मा ताण्ल्लाङ भ577 0) 9 1641 
००।९५॥ €811 0€ एलल<ल॥00 कत 071# 81 09िव्ला ला 1628119 91515 
( परमार्थसत्‌ ) ५81) {700८८ $प्€] एदा८दए०ा. 019 स्वरुच्तण (85 
80111116 0४ ए) 15 {€ 1९81 (0६ {181 ©15{5 (17 8 7051{1\6 
ती ); 816 100 हलाला ३171४ ` ली 15 1051 0८91 ( 01082 31 
अभाव ) 11 85 7ाप्रला 85 105 [005111५८ नाशा धल 135 0ल्ला 16[0१त्त 0४ 
811 {7008. 


#118.-- [ 1115 15 104 50; 07 &९0€79111४ 8150 18 9 1€8| ९151111 
€11{1८# ( 314 101 1781010768711 85 #011 13४९ ऽप्ी1;ऽ८त्‌॑ ). 


(०1९5--^ 1661616८ 125 एदल) 7966 लवाला {0 {16 ए५५५॥15॥। 
५1९४४ 0 निविकर्प 214 {16 70165 प्रातल 0818 24 118 0५ 760811६ 
067९. 11€ शप्तत11578 ५० ००१ 9तपा# सामान्य 07 ज्ञाति ( धलाला91;1+ ) 
28 3 86081816 ८816801४. [€ € ॥1€ णि1611005 0 सामान्य 
70 8 ०८४1४ णि र्पा३प्ट्‌ घमं ( लाक्ाश्ललयःप< ) लभाल्त्‌ अपोह, 
1115 15 ©प18्1€प 25 अतद्‌ ब्याच्ृत्ति 07 तद्भिन्न भिन्नस्ब-0; 061८1८८ {7071 


पूवंभागः । 57 





0181 11 15 101, 11‰76€ा7 278 प्र0€015 0 7101 16८02151 1६ 85 8 
005111४6 €1५1४ [10८९€त 01 (€ लाह 11165. = .8€एि1€ (€ 187 
४/३5 0704८८५, 1371160 ( बरश्व ) ५३5 101 [07€5्0{ 1 819 ° 18 
८३568. ला 11€ 187 15 700 प्रदतं 1€ा€ ५0९8 11 (०18 {0 ? 
1६ (710 81 © 8 $प्रततली 1156 ०प्( त 1071112. +€ € 187 
15 06510४६५ चदध्व 15 101 ५९50४६५ ३5 1 15 €ल181. 80 +€ 
५०९5 1† 20 85 11 15 101 *15101€ ? ३6८३ प५€ ऽप] {1125 €8100{ 0€ 
{1831166 10ल1४ सामान्य 6811101 96 8व71{1€त 85 8 1681 ०51४1५६ 
€111{४. (116 1191४ 9 (ण्डा 11 8 प्राणदाः 9 1915 85 
{1115 15 2 197, {115 15 8 19" ( भनुन्रत्तिप्रयय ) 15 €\01816त 8४ ४०प 
9४ [00511212 घटस्व 85 8 (01101 &€1€716 ट्क्{प्ा९. #€ 58४ 1181 
2 137 85 5001 85 1 15 [7060८६त व प९€§ {16 €1878€{ल{5५५ 01 
त10€ादा {14108 1४5 ठी 31 1011871 {111125. 26८३०७८ 1115 
€1878€{€115{16 €ा51515 11 211 1875 € 2९६६ {€ 7118711 2 ९०६. 
0111101; 816 50 01. 


11८ प्रारव 221४8 ४1685 ( ४5 ९४018116 पालाः {7318 24 ) ९०0- 
510८ स्षविकदहपक 85 8 €07111€} ५0४६० ला10०५श0४६ 911 € 
तरिषयता'ऽ. {11€ 9०५५1155 {171८ {18६ 56756 01803 081 €01{8॥ 
0111 {70511४8 €} 6111168 876 1701 पा7681 {11125 1116 सामान्य 
( ४111८} ३५८07५11 0 प्रा) 1660८८5 ० 8 अभव ). {71८४ €£०© 
10 10{ {€4{ सिकदषक 25 2 56156 [€1८€[01{1071. ¶1€ 8167 1616 
11517115565 {1€ 00166110 9४ {€ 51216 5€1{61८८ {8६ सामान्य 15 8 
7631 008111४€ €119--71681112 11€760# {181 1{ 15 710{ 8 अभाव, ५18 
{116 5€186-078281 €81 12४€ €0718€ +।६॥ 1† 7० पटौ (€ ऽप 
5{{{ प्रौ) 814 50 तटाला11086 601६ (७71९8 एत€ा 3€75€ € 
€[{101. 11115 15 0171४ 8 5116707६ 9 जाो€§ 00 ४१९५४ 816 701 2 
71<01181101 9 {1€ 00001605. 1† 681 0६ ऽट्ल€ा {मि {€ एर 
1€{&17€1८€ {0 11€ 8५610151 {71€07४ ( ३००५९ ) {18 15 < ्8 जा 23 
51८1 1716815 5{11110ह£ ३६ {1€ 16615 9{ एितक्षा1€ा1191 ८०१८६९5 0 
0011 514९5--21) 8 {ला पलाला 76551016 70 1८८८५521 11 ४ 
[€ 1116 (€ (16€8€7६ ०1६. 


| [115 लाध्ल0े 185 0८ €\{18196५. 














58 ` (7^८^.8 252 ( तभाषा ) 


(4) अनुमानम्‌ 
। ११12 :3:21,199 


[54] लि ङ्घ परामशज्नुमानम्‌ । येन द्यनुमोयते तदनुमानम्‌ । 
लिङ्खपरामंनानुमीयते । अतो लिङ्कपरामर्गोऽनुमानम्‌ । तच्च धमादि- 
ज्ञानम्‌ । अनुमिति प्रति करणत्वात्‌ । अग्न्थादिज्ञानमनुमितिः । तत्करणं 
धूमादिज्ञानम्‌ । 


[32] कि पुनलि ङ्घ, कश्च तस्य परामशः ? उच्यते। व्याप्ति 
बलेनाथंगमक लिङ्गम्‌ । यथा धूमोऽग्नेलिङ्खम्‌ । तथाहि । यत्र धूमस्त- 
त्राभ्निरिति साहचयनियमो व्याप्तिः । तस्यां गृहीतायामेव धूमोऽग्निं 
गमयति । अतो व्याप्तिबलेनागन्यनुमापकत्वात्‌ घूमोऽगनेलिङ्खम्‌ । तस्य 
तृतीयं ज्ञानं लिङ्गपरामशेः। तथाहि । प्रथमं तावन्महानसादौ भूयो 
भूयो धमं पश्यन्‌ बर्हन पश्यति । तेन भूयोदर्शनेन धूमाग्न्योः 
स्वामाविके सम्बन्धमवघारयति, यत्र ूमस्तत्राग्निरिति । 
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[36] यद्यपि यत्र यत्र मेत्रीतनयत्वं तत्र तत्र ्यामत्वमिति भृयोदशैनं 
समानम्‌ । तथापि मंत्रीतनयत्वश्यामत्वयोर्न स्वाभाविकस्सम्बन्धः । 
किन्त्वौपाधिक एव । शाकादयन्नपरिणामस्योपाधेविद्यमानत्वात्‌ । 
तथाहि । श्यामत्वे मंत्रीतनयत्वं न प्रयोजकम्‌ । किन्तु ण।काद्यन्नपरिणति- 
भेद एव प्रयोजकः । प्रयोजकश्चोऽपाधिरित्युच्यते । न च वृमागन्थोस्सन्बन्धे 
कश्चिदुपाधिरस्ति। अस्ति चेद्योग्यो वाऽयोग्यो वा । अयोग्यस्य शङ्कतुम- 
शक्यत्वात्‌, योग्यस्यानुपलभ्यमानत्वात्‌ । यत्रोपाधिरस्ति तत्रो- 
पलभ्यते । यथाग्नेधूमसम्बन्ध आपद्रन्धनसंयोगः । हिसात्वस्य धर्मसाधन- 
त्वेन सम्बन्धे निषिद्धत्वम्‌ । मैत्रीतनयत्वस्य श्यामत्वेन सम्बन्धे शाका- 
चत्तपरिणतिभेद उपाधिः । न चेह धूमस्याग्निसाहचर्ये कशचिद्पाधि- 
रस्ति । यद्यभविष्यत्‌ तदाड्रक्ष्यत्‌ । दशेनाभावान्नास्तीति तकंसहकारि- 
णाऽनुपलम्भसनाथेन प्रत्यक्नेणवोपाध्यभावोऽवधायेते । तथा चोपाध्य- 
भावग्रहणजनितसंस्का रसहक्तेन साहचय॑प्राहिणा प्रत्यक्षेणेव धूमा- 
ग््योर्व्याप्ति रवधायंते । तेन धूमाग््योस्स्वाभाविक एव सम्बन्धः, न 
त्वौपाधिकः । स्व(भाविकश्च सम्बन्धो व्याप्तिरुच्यते | 
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[37] तदनेन न्यायेन धूमाग्न्योव्यप्तौ गृह्यमाणायां महानसे 
यदृधूमज्ञानं तत्प्रथमम्‌ । पवेतादौ पक्षे यदुधूमज्ञानं तत्‌ द्वितीयम्‌ । तत 
पर्वगृहीतां व्याप्ति स्मृत्वा तत्र पवते पुनर्धूमं प रामरृशति अस्त्यत्र पवेतेऽ- 
ग्निना व्याप्तो धूम' इति तदिदं धूमज्ञानं तृतीयम्‌ । तच्चावश्यमभ्यु- 
पेतव्यम्‌ । श्रन्यथा यत्र धूमस्तत्राभिरित्येव स्यात्‌ । इह तु कथमश्चिना 
भवितव्यम्‌ । तस्मादिहापि धूमोऽस्तीति ज्ञानमन्वेषितव्यम्‌ । अयमेव 
लिगपं रामर्शः । अनुमिति प्रतिक रणत्वाच्चानुमानम्‌ । तस्मात्‌ "अस्त्यत्र 
पर्वेतेऽ्चि” रित्यनुमितिरुत्प्यते । 
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[58] ननु प्रथमं महानसे यद्ध मज्ञानं तत्कथं नारन्यनुमापकम्‌ ! 
सत्यम्‌ । व्यप्तेरगृहीतत्वात्‌ । गृहीतायामेव व्याप्तावनुमित्युदयात्‌ । अथ 
व्याप्तिनिश्चयोत्तर महानस एवाग्निमनुमीयतां । मवम्‌ । अग्ने दृष्टत्वेन 


सन्देहा“ भावात्‌ । सन्दिग्धश्चार्थोऽनुमीयते । यथोक्तं भाष्यकृता । 
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 “नानुपलब्धे न निर्णतिऽथे न्यायः प्रवर्तते । अपि तु सन्दिग्धेऽथं । 
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[39] अथ पर्वतगतमात्रस्य पुंसो यदधमज्ञानं तत्कथं नाश्निमनु- 
मापयति ? अस्ति चात्राऽग्निसन्देहः। स धकबाधकप्रमाणाभावेन 


` संशयस्य न्यायप्राप्तत्वात्‌। सत्यम्‌ । अगृहीतव्याप्तेरिव गृहीत- 


विस्प्रृतव्याप्तेरपि पुंसोऽनुमानानुदयेन व्याप्तिस्मृतेरप्यनुमितिहेतुत्वात्‌ । 


धूमदर्शनाच्च व्याप्तिस्मरति यो यो घमवान्‌ स सोऽग्तिमानु यथा महानस 


6५ 


इति । तेन धूमदर्णने जाते व्याप्तिस्मृतौ भूताया यद्धूमज्ञानं तत्तृतीयं 
'घ्‌ मवांश्चाय' मिति । तदेवाग्निमनुमापयति । नान्यत्‌ । तदेव लिद्ध- 
परामर्शः । तेन व्यवस्थितमेतल्लक्षणं लि ङ्ख परामर्शोऽनुमानमिति । 
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[40] तच्चानुमानं द्विविधम्‌ । स्वार्थं परार्थं चेति । स्वार्थं 
स्वप्रतिपत्तिहेतुः। तथाहि । स्वयमेव महानसादौ विशिष्टेन प्रत्यक्षेण 
घूमागन्योर्व्याप्ति गृहीत्वा पवेतसमीपं गतः, तद्गते चाग्नौ सन्दिहान 
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[42] अत्र पर्वेतेऽग्तिमत्वं साध्यं, धूमवत्वं हैतुः। स चान्वयव्यत्तिरेकी 

वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्ति *मत्वात्‌ । तथाहि । यत्र धमवत्वं 
तत्राग्तिमत्वं यथा महानस इत्यन्वयव्याप्तिः। महानसे धमाग््यो- 
रन्वयसधावदशेनात्‌ । एवं यत्राम्निर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति यथा 
महाहृद इति व्यतिरेकव्याप्तिः । महाहूदेऽग्निधूमव्यतिरेक) 
सद्धावदशेनात्‌ । 


[481] व्यतिरेकन्याप्तेरयं क्रमः। अन्वयन्याप्तौ यद्रचाप्यं तद. 
भावोऽत्र व्यापकः, यच्च व्यापक तदभावोत्र व्याप्य इति । तदुक्तम्‌-- 


""व्याप्यव्यापकभावो हि भावयोर्याहगिष्यते । 
तयो रभावयोस्तस्माद्विपरीतः प्रतीयते ।॥। 
अन्वये साधनं व्याप्यं साध्यं व्यापकमिष्यते। 
साध्या भावोऽन्यथा व्याप्यो व्यापकस्साघनात्ययः ॥ 
व्याप्यस्य वचनं पूवं व्यापकस्य ततः परम्‌ । 
एवं स्फृटीकृता व्याप्तिः स्फटीभवति तत्वतः ॥ 
( क° ष्लो° वा० 121-122-128 ) ` 


` (9) भ्या्तेः, ष्याेः सत्वात्‌ , इति च पाठान्तरे. 
(» ) भभ्निधूमयोध्यं तिरेकसद्धावदश्ं नात्‌ इति पाटान्तरम्‌. 
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[44] तदेवं धूमवत्वहेतावन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिरस्ति । 
यत्त॒ वाक्ये केवलान्वयन्याप्तिरे “व ॒प्रदश्येते तदेकेनापि चरितार्थ 


(2 ) ब्याप्तेरेव प्रदशंनं इति पाठान्तरम्‌. 
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त्वात्‌ । तच्राप्यन्वयस्याऽवक्रत्वात्‌ प्रदशंनम्‌ । ऋजुमार्गेण सिद्ध्य- 
तोऽथंस्य वक्रेण साधनायोगात्‌ । न तु व्यतिरेकव्याप्तेरभावात्‌ । 
तदेवं धूमवत्वं हेतु रन्वयव्यतिरेक । एवमन्येऽप्यनित्यत्वादौ ` साध्ये 
कृतकत्वादयो हेतवोऽन्वयग्यतिरेकिणो द्रष््याः। 


[ य्था शब्दोऽनित्यः, कृतकत्वात्‌; यत्र॒ कृतकत्वं तत्राऽनित्यत्वं 
यथा घटे; यत्राऽनित्यत्वाभावः तत्र कृतकत्वाभावः यथा गगने । । 
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[45] कश्चिद्धेतुः केवलव्यतिरेकी । तद्यथा सात्मकत्वे साध्ये 
प्राणादिमत्वं हेतुः । यथा जीषच्छरीरं सात्मकम्‌ ; प्राणादिमत्वात्‌; 
यत्सात्मकं न भवति तत्प्राणादिमन्न भवति यथा घटः, न चेदं जीव- 
च्छरीरं तथा; तस्मान्न तथेति । अत्र हि जीवच्छरीरस्य सात्मकत्वं 


णोमा स ---=-- -~------ 


( ¢ ) {18 8६६८०८८ "यथा. गगने" 1 70६ विणत 190 {€ 01707 7138. 
11 18 2०851131 1१2६ 1६ 00111 2४८ ह्०ा पटवत्‌ प चप (€ (लं पणि ऽ० 
लनणं (ल, (ल्णफप 80212 ). (४9८ ए. 5 ए. 5. त्ता० 985 पाहा 
प्र) 1१८त {13 5€1){€986€ 0 (€ ६८११ 
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साध्यम्‌ । प्राणादिमत्वं हेतुः । स॒ च केवलव्यतिरेकी, अन्वयव्याप्तेर- 
भावात्‌ । तथाहि । यत्‌ प्राणादिमत्‌ तत्‌ स्मकं, ययाऽमुकं इति 
ट्ठान्तो नास्ति । जीवच्छरीरं सवं पक्ष एव । 


12005101101 45--5016 7685015 876 ऽप्८]॥ 25 08४6 0111}; ०६९६४५९ 
©0760्ा1816€; €.2; {17€ 7688501 {1686066 0 07681 €{८*, 1767 
एप {97874 10 706 € 7707001410001 "7686066 9 80४1.” 116 
81102157 10 {1115 ५886 18 88 01105 :-( 1 ) 716 11910 ००५9 
125 9 801; ( 2 ) 9668086 1† 07681168; (3 ) {181 11167 088 0०9 
5801} ५०९७ 101 87681116, 8§ 8 0४; ( 4 ) 1018 11108 ००५9 15 70 50 
( 1.९. 1# 18 701 70171-06811108 ); ( 5 ) {{1ल€ा€0716 1४ 18 701 80 ( 1.€. 
101 1110 3 ऽ0प्ा, 1.6. ॥# 185 ऽप ). = प्रडा€, 10 ४९ 1४192 2०५४ 
( ऽ०{€५४ ), "€ {7686०९6 0 ऽ0प्ा* 15 साध्य ( 70741701 ) 206 
“7 €561५९ 76811 €६©.* 1§ ४6 17688507. 115 (16840 ) 085 
छा 7९९३४१९७ 6णाल०ाा1181066, 25 66 €1518 1710 807718५6 
0716070118१66. एणः (1 "616 1786 € 076 ) 1 81010 86 
11€ 0770 {08 11160 1088 0178111 €{6, 1235 8 801. एप †7€7€ 18 
70 © 37119016 “88 {0 16 0886 0 11118", 88 811 11*108 ०0०५165 8५६ 
261 1761०५९५ 19 {16 8०४०}† ( पच ). 


[46] लक्षणमपि केवलव्यतिरेकी हेतः। यथा पृथिवीलक्षणं 
गन्धवत्वं । विवादपदं पृथिवीति व्यवहतव्यं, गन्धवत्वात्‌, यन्न 
पृथिवीति व्यवहियते तन्न गन्धवत्‌, यथा अपः । प्रमाणलक्षणं वा । यथा 
प्रमाकरणत्वम्‌ । तथाहि । प्रत्यक्षादिकं प्रमाणमिति व्यवहर्तव्यं, 
प्रमाकरणत्वात्‌ । यत्‌ धरमाणमिति न व्यवद्धियते न तत्‌ प्रमाकरणंः, यथा 
्रत्यक्षाभासादि । न पुनरत्र यत्‌ प्रमाकरणं तत्‌ प्रमाणमिति व्यवहुतंव्यं, 
यथाऽमुक इत्यन्वयहष्टान्तोऽस्ति । प्रमाणमात्रस्य पक्नोकतत्वात्‌ । 
अत्र॒ व्यवहारः साध्यः, न तु प्रमाणत्वं । तस्य प्रमाकरणत्वात्‌ 
हेतो रभेदेन साध्याऽभेददोषप्रसङ्गात्‌ । तदेवं कै वलव्यतिरेकिणो 
दशिताः। 


(01511101 46--^+11 06001103 876 8130 15180668 01 7€380113 
12812 एए7€1$ 16281४6 €006€0111118.०66, 88 167 ®#€ 06076 
"21111, ( 81081816 ) 88 {1181 %1116}) 188 5771611 ( 88 15 ©18786[ला15- 
६५ ). 1116 89110 {ऽ ०णात 06 :-- 106 {1102 1) १०८७1०0 ( विषाद्‌- 
पद्‌ ) 1 ४0 08 ८1855100 25 €8111; ०६८१०७6 1४ 1185 87161]; {78॥ 1116 
01101 06 13551966 85 68711; ५०65 101 18४6 57611, 6.8. फाला, 
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51711187 18 {€ ०९001६०१ ° प्रसाग 88 {€ [75॥7पाल){ ० +811त 
€0211600, 16 5911057 15 85 01108 :--एला८९]४०ा॥ 6८. 376 10 
८ ८1255706 88 प्रमाणऽ; 0668086 11९४ 876 105{701167118 ° ४३11 
€0821711100; {181 पाला ८वा7101 0९ 185510९6 858 प्रमाण ८८101 06 
311 10870710 0{ ९811 ८0271101, €.६, 811 10४8116 56186 9९ 
{00 ( प्रष्यत्ताभास ) ९१८. 11111 11115 6856, {16176 € 3 0ी77211*€ ब्याप्ति 
7) १€ {071 न18{ 0161 15 80 105पो्ा† ° ४३11 ९07०0 18 
21298 18881060 85 प्रमाण, ०० <07700017311४€ €217101€ 601५ 06 
01060 ०४४ ( 88 11४81 8€18९€-0€ा66 [01101 81000 200४६ }), 
06८2४58 811 प्रमाणऽ &76€ 19५1०५९५ 17 (€ ऽप२]९५॥ ( पत्त ). {1 ५018 
{0&1-066 {06 01041104114117 15 {118 88९ ०1 (06108 01355100 25 प्रमाणः 
27 701 {24 ° "06108 प्रमाणः; 0९८३०३९ भ्र माण 06198 5४707४10 
11) "175्प्ाला६ ० 93116 60271100 ६06 010047141/01 ००1५ 06 
1047681 कध 116 (1004115 11161 शा प्ल) 1680 0 ४८ 911369 
^] 07-01061606€ {7000 11€ @7070147477 'साध्याभेद्‌' ). 1108 12५6९ 
एल्ला = €#1810दत 1685008 1116} 8४८ 0761 1९281४६ €01- 
€010118766. 


[47] कश्चिदन्यो हेतुः केवलान्वयो । यथा विशे ^ बोऽभिधेयः, 
प्रमेयत्वात्‌; यत्रेयं तदभिषेयं, यथा घटः; तथा चाय्‌, तस्मात्तथा; 
इति । अत्र विशेषस्याभिघेयत्वं साध्यं । प्रमेयत्वं हेतुः। स च 
केवलान्वय्येव । यदमिघेयं न भवति तत्प्रमेयमपि न भवति, यथामुक 
इति व्यतिरेकषटष्टान्ताभावात्‌ । सवत्र हि प्रमाणिक एवार्थो हष्टान्तः । 
सच सर्वोऽपि प्रमेयश्चाभिधेयश्चेति । 


10015101} 47--60716€ 01167 16380185 876 ऽप्रला 25 18४6 071४ 
2077081 ४€ 6006007011876; ९.६. ( 10 (€ 59110द्ाऽप ) 


9261911४ ( विज्ेष ) 15 12118018. 
ए€८8प्५€ 11 18 €020158016. 


‰प|18॥ 18 07158916 185 8150 18118016, 07 10518166 
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प्ल € 17 ^0ध्लं 21 ($* ( पक्त ), 18170 01111 13 {16 71070440 97 


€02715201111 185 17€ 1768801) 1161 185 0119 20ि118*6 ©09- 
€071118166. {16 ९९३1४६९ 07607181 (1 ॥€76 96 00€ ) 
0010 8€ 0 1116 णा) (184 ली 15 101 112111801€ 111 2180 06 
7101 6080158016&` 0४ 7० 07700078; €. @2717016 116 पऽ" ८०1५ 
ए€ 01016 ०६ ( 85 ०६ ¶ {16 ए€४।0ण§ ०३56 ); णिः 811 8४८1 
९8§९ऽ 071४ 8. €11-{1070 {11170 68 0€ 6६60 95 ©६270016 274 211 


5८१ {11125 216 ©021158016 899 12118016. 


पि ( 42-47 ) - ^ ला €01211118 {1€ १४३४8. 5911081570 +€ 
81107 {70८९९68 {0 लप € एक्पा< 0 € लिङ्ग { 78507 ). 
11 111 06 70116 ६18 170 {16 उदूाह रणवाक्य 0 {16 89110815 € 
थाति 15 51260 ता7व्छा1४ ( 0 शिता ॥1ए्लोफ ) 28 यत्र धूमस्तत्रािः, यथा 
महानसे. {1118 उयास्षि 681 0€ 82६66 11 87 17 116८1 70871€ा 2150, 1.€. 
1९88 धण्ल़, 28 यत्र वहयभाकस्तत्र धूमामाव, यथा हरे. {11086 ३९५३१०४६५ 
1111 ^+115{011615 5) 697 005€1४९ {118 {115 7624{;४€ व्याक्ति 18 
00181760 707 {11€ की) 811४6€ 016 ए 0ए्लः{€त व्णाश्लः 810 


28 {01108 : -- 


^ #ी77)2{; ४८--^+11 111016४ 12068 € पलि. 
( यत्र धूमस्तत्राभ्निः ) 
ए ०0४675101-- 0 ०0६ {126९5 816 10706. 
( यत्र धूमो न तन्न वह्कधमावः ) 
एष ८०प४लाऽ01--)च० 7070-४ {12665 876 500). 
= ( यत्र वह्वयमावः न तत्र धूमः ) 
एष @00723005}४07--21) 7107-0 ला 126९8 276 007-आ101६४. 
( यत्र वहयमावस्तन्र धूमाभावः ) 


1} 11] 06 ०0561४६५ पा पङ [0प्रएतप्रला६ ८५० 16281४68 1 
{€ अन्वय 07 20711818 व्यास्षि , {1€ व्याप्य (70045 ) 87 यापक 
( 7100.0141/171 ) 10 11 211011124;6811 4 ©18026 100 € च्थापक 814 
स्थाप्य 16806 शटा ४ 17 106 पतिरेक 07 16९811५6 व्याप्ति. {11€ा6 
31010 ००४ 06 80४ 5104८1४४ 10 0156ला0118 {115 † € इयाप्ति 
‡5 7€ा1€1110€€6 10 115 31111681 {070 यन्न व्याप्यं तत इय्रापकं (= शन्वय- 
उथात्ि ) 370 यन्न व्यापक्ाभावस्तत्रव्याप्याभनावः८= इय तिरेकभ्याप्ति ). 


411 लि ऽ 110 ल्प्य 216 70६ 0०218016 ° {36108 0011 {16 शि78 
ठ ब्या्ि 28 1) ॥1€ ५88९ 2 {16 5०५४ €3111{016 1 घूम 28 व्याच्य 
8710 वद्धि 25 श्यापक. 30116 276 ऽ८॥\ 95 080 18 ४€ 071 लंपटा ° 
{17€ 10. पला ध्याति ©87) 86 184 011), ०९९६१९४ 11121 लिङ्क 15 
८2116 केवरूष्यतिरेकिन्‌ 21५ 161 01॥) 2111121 एदा $ {191 लिङ्ग 18. 
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केवरान्वियिन्‌ , 11086 11011 ८80 118४८ 00111 005 9 ्या्षि 2760811८ 
अन्वयव्यतिरेकिन्‌. ह 


{16 011 59110571 10 211 ४116 (7166 ५8565 876 1606246 06० 
{0 718 {€ {€ 61517610785 ©€शा्ला :- 


(8 ) केबरूग्यतिरेकिन्‌ ( ए "7161४ ०९९९६१८९ ) 
1) जीवच्छरीरं सास्मकम्‌ ( 1€ [प्र 0069 185 8 50] ). 
2 ) प्राणादिमष्वात्‌ ( 06८३०७९ 1{ 87621165 ©६ ). 
3 ) यन्न सारमक््‌ तन्न प्राणा- ( 1181 15 50ए1-1८.5 ५०९8 1101 0168016 
दिमत्‌, यथा घटः €. 28 8 01, 
4) नचेदं तथा( =्न ( 1115 15 101 50 {.€. #०। 10-ए€8ी ` 
अग्राणादिमत्‌ ) 108 €८. ) 
5 ) तस्मान्न तथा (=न अना- (^. धऽ 1§ 101 80 1.€. ॥५1। 50111.1९55 
मकं = साध्मषक ) >= {1115 145 50४1 ). 


(8 ) केवलान्वयिन्‌ ( एएा€[र 810811४6 ) 
1 ) विन्ञेषोऽभिधेयः ( 716 026807४ विज्ञेष 15 28708816 ). 
2 ) प्रमेयसवात्‌ ( 86५88 1 15 ८०९0158 91€ ). | 
3 ) यश्प्रमेयं तद्मिघेयं, यथा ( 0121 15 €02715881€ 18 18118018 
घटः 88 2 {0६ ). 
4 ) तथा चायं (= प्रमेयः) ( 1118 15 80 (1.९. 60015801). 
5 ) तस्मात्तथा (= अमिधेयः ) ( .*. {1115 18 ऽप} ( 1.6. 1878016 ). 


( ८ ) अन्वयभ्यतिरेकिन्‌ ( 9 11118116-116 281४6 ) 


4001001व11#९7} ९९८111९1} ५ 
1) पवतो बह्धिमान्‌ 52170 
2 ) धूमचरवात्‌ 5821116 


3 ) यत्र धूमस्तत्र बहिः यथा महानसे यत्र वह्वथभावस्तन्न धूमाभावः, यथा हदे 
4 ) तथ। चायं ( = धूमवान्‌ ) न चायं तथा ( न धूमाभाववान्‌ ) 
5 ) तस्मात्तथा ( = बह्भिमान्‌ ) तस्मान्न तथा (=न वहयभाववान्‌ ) 
= वहधिमान्‌ 
11 ९856 0 ०९2२६४९ भ्याच्चि ॥1€ (०णलप्रञ०ा 15 1 {€ 62896 
071 81 07119 ला (दगा0ि१10& (176 1० 0681965 © 211४6 21 
111€ {05111४€ 6०71४501). 
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5 00111 116 खाध्य 274 लिङ्ग 876 00-691€051४6 €ला$ 1676 876 1767 
7९231107 6811701 06 18 99 छ16ा९, 90 {1113 ;5 (€7160 85 विपज्ञ- 
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` (48] एतेषां चान्वयव्यतिरेकि-केवलान्वयि-केवलव्यतिरेकि- 
हेतूनां त्रयाणां मध्ये यो हेतुरन्वयव्यतिरेकी स पश्चरूपोपन्न एव 
स्वसाध्यं साधयितु क्षमते । नत्वेकेनापि रूपेण हीनः। तानि 
पचरूपाणि पक्षधर्मत्वं, सपक्षे सत्वं, विपक्षाद्रावृत्तिः, अबाधित विषयत्वं, 
असत्प्रतिपक्षत्वं चेति । एतानि रूपाणि घूमत्वादौ अन्वयव्यतिरेकिणि 
हेतौ विद्यन्ते । तथाहि । धूमवत्वं पक्षस्य पवतस्य धर्म॑ , पवते 
विद्यमानत्वात्‌ । एवं सपक्षे सत्वं, सपक्षे महानसे विद्यत इत्यर्थः । 
विपक्षात्‌ महाहदात्‌ व्यावृत्तिः, तत्र नास्तीत्यथंः। एवमबाधित विषयं 
घूमवत्वम्‌ । तथाहि । धूमवत्वस्य हेतो विषयस्साध्यो ध्मः अग्निम- 
त्वम्‌ । तच्च केनापि प्रमाणेन न बाधितं, न खण्डितमित्यर्थः। 
एवमसन्‌ प्रतिपक्षो ` यस्येत्यसत्प्रतिपक्चो हेतुर्धृमवत्वम्‌ । तथाहि । 
साध्यविप रोतसाधकं हेत्वन्तरं प्रतिपक्ष इत्युच्यते । स॒ च धूमवत्वे हेतौ 
नास्त्येव, अनुपलम्भात्‌ । तदेवं पचरूपाणि धूमवत्वे विद्यन्ते । तेनै- 


 तद्धमवत्वमग्निमत्वस्य साधकम्‌ । 
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[49] अग्नेः पक्षधमेत्वं हेतोः पक्षधर्मताबलात्‌ सिध्यति । तथाहि । 
अनुमानस्य द्रे अङ्कं, व्याप्तिः पक्षधर्मता च । तत्र व्याप्त्या साध्य- 
सामान्यस्य सिद्धिः । पक्षघमंताबलात्‌ साध्यस्य पक्चसम्बन्धित्वं विशेषः 
सिध्यति । पवंतधर्मेण धूमवत्वेन वह्भिरपि पवंतसम्बद्ध एवानुमीयते । 

अन्यथा साध्यसामान्यस्य व्याप्िग्रहादेव सिद्धेः कतमनुमानेन । 


[50] यस्तवन्योऽप्यन्वयतिरेकी हेतुः स सवः पखरूपोपन्न एव 
सद्धेतुः । अन्यथा हेत्वाभासः, अहेतुरिति यावत्‌ । केव लान्वयी 
चतूरूपोपन्न एव स्वसाध्यं साधयति । तस्य हि विपक्षाद्रावृत्तिर्नास्ति, 
विपक्षाभाषात्‌। केवलव्यतिरेकी च चतूरूप एव । तर“ सपक्षे सत्वं 
नास्ति, सपक्षाभावात्‌ । 
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1६८1 10 {115 गाला. [76166 171४01४९ ४० ५15117४८ 80075; 
( 1 ) {1€ 10%211201€ 601८०118 8716 ( 2 ) € 24} प्1611688 9 
{1€ 7688011 {0 {€ 5ऽप्9]ल्<ा. ए 1158171201€ €0060170118766 18 
€5{80115166 ॥1€ 16861८& ° 116 @706 वावा 171 2616721 ( क111- 
01 7€लि€16€ {0 8709 एश{©पाश्ष इप्}द्ल ), 7५ 9४ ध16€ 84] 
7655 0 {16 16850171 10 {€ ऽपणिंघ्ल 18 €8{8 01151160 {1€ 7168666 
2 17€ @700ववा 10 {16 आल्टा ( 10 वप्ल्डठा }) 1 
787 6पाश. 2116 18 10 06 [लि7€त 88 €151192 छपा 1 {€ ता 
( {1€ ऽप्णिं€्€ा 17 पृप्€ऽ{101 ) 0४ 11€ 16861८८ 9? 71016 71 11. 
01170156 {1€7€ ०16 0€ 70 7६८८581४ 071 17लि.€16€ 2{ 211 85 
€ 16856166 9 € 700 ववा 771 शला 88 317680४ एदल 
€51{201151€6 09 ॥1€ (10 1€02€ 0 ॥1€ 118118016€ (600८०18८ 
( {1€ 7751 9० ). 


50--^11 011€ा 1688015 116 18४€ 0961 3 ि77118115€ 2176 
1९2811९6 11708 ° ब्याम्ति ( 85 57101८6 ) 0460116 ५211 7688078 011४ 
17 2710 € पादप 7085685 811 116 १४८ 151611५८ €181786{617181168 
( €1811€6 200४€ ). काला स 156 ( 11 (द्र 86८ 10 87 016 
(ला) ) {76 06०71€ 81186105 7688018. ९688018 116} {97- 
{81€ 011 {1€ 30710811€ व्याप्ति 276 €0006 111 ङ णपा ग 
{16 800४6 ©1872861€151168 85 11169 ५0 101 58{15# {€ (८७71101 
{1017-6 + 18{€16€ 11 71€2211४6 11518168 88 {176 15 70 (1628९ 
11518166" 11 प्रीला7 ६886, 31701181 211 7685015 11 0719 (1€28- 
1५*€' उयाप्ति 3276 €100६व 11 0119 छण 9 11€ 61378 €4ला151163 
8.5 {116 ५0 7101 €18{ 11 {091५6 17518765 णिः 8711 ॐ ऽप्लौ 
8.11 1818166. 


01९5-1 16 ५४८ €18786(€ा151168 70611016 10 878 48 376 
1011118 €, एप 8 ५€ 9€€ा ९011६616 {९ दलाल ग्मि {16 515. 
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= 
€085;015 2000४ बयास्ि, पक्तघमंता 31 लिङ्ग 11 {€ च्छलः 878. 
27870115, {0 €1891€ ॥1€ 1€80ं€ः ६० 1प९€ णौील€ा 3 ए39॥€णाड 
7628501 15 ५8114 ( 1 €, €8{891€ 2 €512011511102 {€ (70041141001 ) 07 
8119 €10ण5. {11€ 9751 ०16 पक्तधमेता 18 8616४141 25 (४110 11€ 
7168501 ३8610811 € 15112 10 {116 पज्च 7101061८ 18 70551016. 
(115 2708 00 ॥1€ 81186 68116 असिद्धि = {8६ ° प०प१५६५ 
7685017. "{71€ 5€८0०१ पघ्रपच्ते सर्वं 87715 8281751 {116 91186 विरोध = 
{181 0 ९0717341 1688010. {11९ प्रातं विपन्ताद्रुथान्रत्ति 1९05 {€ 
7685801 {01 8110178 170 ध्€ 118८४ अनेकान्तिक = {18६ 0 177- 
6071511 1€8501. ({1€ प्रप्र ८५878 6{ल 151८ अबाधितविषयत्व 
5३९8 {1€ 7€85017 {7071 0€11£ ऽपाप्रपद्तधं ए अ गीला 76850, 
५४111611 15 {1€ 811846४ €811६त बाध. {717€ 0) 06 अदष्परतिपक्चत्व 
0701६८5 {€ 7685071 7071 ए€10£ 57822९५ १ 8४ 879 0 
7685017 70४11& {1€ 00081४6 9 € @7004ा144171, (116 8113869 
15 7817160 सत्प्रतिपक्तता. (11€5€ ©]1378€1{ला 51168 161 0716 ओ 
272 णाल 10 अल्ला वद्वा 9 {€ 81186165 शली (16 67000€0४ 
118४ {79 {0 18 प] ण 11 86581016. %/18{ 11656 81136168 876 874 
100 116४ €ण्ा( ४६11५ [70 लि€८८8 एल ध78 फा) 276 86०8 
€{1219€त पिला 97 0) [378 52. 


2878 49 7160 # ऽप 7911565 € 481४8918 {पत 10५2705 
170 लि€06८ 170 ९1681. 17 1115 (60706610 {16 10165 एाोतला 08785 
39 10 42 708 0€ 7€ि7€6 19. 


77113719 878 50 15 8 16680118 9 € {1166 {1765 2 
लिङ्क €71819€6 10 {11 €] 3785. 


{प € 2००४८ 41860551015 {116 11681128 21 {€ 1€1705 पक्ञ, सपक 
270 विषश्च 113४९ एद्ला 131<€) णिः 2737160 1110६ एल ५६०५ 
0एला$. 106 वणी १०० ए0८६६त§ 10 कली€ {17€1 171 {९ 
162६ 3173. 


31] के पनः पक्ष-सपन्न-विपक्नाः ? उच्यन्ते। सन्दिग्धसाध्य- 
घर्मा धर्मी पक्षः। यथा धूमानुमाने पवतः । निश्ितसाध्यधर्मा धर्मी 
सपक्षः, यथा तत्रव महानसः । विपक्षस्तु निश्चितसाध्याभावान धर्मी, 
यथा तत्रव हद इति । 


77वाऽवया०ा-- 181 15 1168171 9 पक्त, सपक्त 210 विपक्त 15 06108 
€2{181060 ( 00 ). पत्त ( = 00} ) 1§ {181 71 1716 {17६ 
71686066 > 116€ (17000411 15 10 ५0 प; €.९; 10 {16€ 10६161८८ ग 
76 (10 1{1€ 11 ) 8$ ऽ€€10£ 91101€ 1550102 7070 11, 116 11111 15 16 











92 14 ^86282 ( तककमाषा ) 


5001661. सपन्त (= 00511४6 10818166 ) 1 11131 10 716 धा 70 
84141401 1ऽ 0671161४ [ता० पा) 10 च51; ९.2. 116 तलौाला 11 116 58116 
17हि€166 85 200९९. विपत्त ( = 16821४८ 11518166 ) 15 {181 1 
116} 116 @/०6वव4101 15 07116] (10 रा 101 10 € 181; €. .; 06 
0019 11 € 88716 17ि€166€. 


01९5-1 15 ५0 प्रछ्पि। मलाला 214 7681 एण 0056 15 561४६ 
9४ 116 ०745 घमं 2 धर्मी 10 ॥1€ 800४6 ५7078, (लाप 
81121815 60716715 1ला€ 276 10166511. “"ध्मिम्रहणं पशाद नां 
प्रमाणसिडस्वं ्योतयितुम्‌ । अन्यथा प्रमाणशरून्यवचनमात्रस्य सद्धावे हेतुहंरवा- 
भासो वेति विभागो न स्यादिति मावः।'' {11115 18 70‡ 3 33{ऽच्८गभ 
€ {0127121101 88 81 5181€0€11{ 9 8 06071061 1ऽ 21895 08861८६ 
0४ 8प्1011प् 21त 16 ०५८ 9 {1716 शणात धमी ५0८5 7101 112 1८€ 1४ 
1076 8 प्(10181*९€. प€ {10162165 ॥1ऽ 61६871४ 11 {16 71694 
3616106 : “सन्दग्धसाध्यः पकः, निश्चितक्षाघ्यः सपक्तः, साभ्यरहितो विपक्ञ 
इति रक्लणसग्रहुः 


11115 0€001110 ग पक्ञ 85 {181 171 16 {1€ €15{€066 ° {16 
70841414001 18 11 ५००१०1१ 15 86607618 {0 17€ 01तला 5361001 276 5 
00€ 10 {16 8 ण† गा क्रब्यात्ि. ^ 11181 1510€ 116 11056 16878 
{10667 216 10716126 [75 114६ {16 51४ 15 ८6 804 06 
124 710 ५0 प्0॥ € 10 पऽ] 16117 {€ लठप्रत 88 {7€ा€ 097 101. 
715 40711107 ए0पात 8130 एष्ट्लपत€ 8 7180, 70 186 21768 तप 
28667181060 776 17 111€ 11111 8 0 7168173, 707) 1701112 11 
82817 01 36618 5111016 15510 7010 111€€, 89 1€ 1188 710 ५०01 
216 1€76€ 00 प्त. {16 1100 86001 188 ` 11€ा€ि€ 8५07164 
811011€ा 46711007, 'सिषाधयिषाषिरहविश्िष्टप्िध्यभावः पक्षता 210 पत्त 
288 {€ 51051781्70 ° 1115 पक्तता. सिषाधयिषा 1168185 {71€ ५6816 10 
770४6 {16 €18{€7166 ° 116 01004144 87 चिद्धि 15 116 ५€0०;6 
{1016626 91 118 €181102 10 {16 35००1९६, 276 1118 188 € 
00211060 8४ 116 ३५6५४४८ सिषाधयिषाविरहू. 80 11115 00711107 
1168115 {081 पक्ता 15 {116 20561८&€ 9 €€7{8170 {1616686 200 
11€ €2151{€706€ ग € (क्छवावात, र1116 ( 1016626 ) 5010४10 
8{ {16 88716 11716 € ए€्ार€# 9 {116 ५€17€ 10 0 लिः 1{17€ 52106. 
5 €ग685101 18 7101 80 60710517 85 1{ 71211 20687 10 ए 
2{ 0781 8182111. 1 1§ (०101 €श€ा1€166 {181 016 6210 18४९ 
77 लि€166 1 16 80 ५681768 1768706॥1४८ ग लीलः 1€ 188 सिद्धि 
07 7101. 90 1115 £ 1९68 {0 8४8 9 13४18 पक्ञता. †/17€71 1{1€176 
15 10 0€8176 816 3150 70 सिद्धि {71€ा1 8130 116€1€ 18 पक्ता 28 0011 
116 62811४68 76 ए€8€ण॥ 176611४. किण] फला प्रलय € 15 निदि 
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210 8{ {€ 5876€ {110€ 00 ५€517€ {0 170, {1€76€ 15§ 70 पक्षता; णिः 
1) {115 ५856 € 13४6 ज्ञिषाधयिषाविरह वििष्टसिद्धि 210 701 15 अभाव. 
1{ 1§ (ल्ब्य (€्टणि6€ 181 लाला ॥1€ ५६5171८ 0 [लिः 07 116 
8086166 ° चिद्धि 18 50061€71{ 0 70*10€ € 71६6660 पचता. € 
चिद्धि 15 81 00506110 दला ग 106८८ ( अनुभितिग्रतिबन्धक ) 
810 सिषाधयिषा 8615 88 8 16781518 82€1{† ( उन्तेज्ञक ) 22311151 
11€ 00517८४1 सिद्धि. 81८८ उन्तेजकाभावविशिष्टप्रतिबन्धकाभाव 15 2 
68086 07 871$ € 171 &€16781, {1€ 200४€ 4€011071 9 पषतां 15 
071४ 8 ए087¶८पाा 10818166 9 18 ए17<एि€ 85 2701160 (0 
1716066. 


[52] तदेवं अन्वयव्यतिरे कि-केवलान्वयि-केवलव्यतिरेकिण- 
स्त्रयोऽपि दशिता: । अतोऽन्ये हेत्वाभासाः। ते चासिद्ध-विरुदढध- 
अनैकान्तिक-प्रकरणसम-कालात्ययापदिष्ट-मेदात्‌ पञ व । 

1770115141101-- 1 15 116 1166 {1105 01 7685005 #12., ( 1 ) {11056 
1118६ 18४९ 0011 802४९ 206 16881४6 भ्याक्चि; (2 ) 11056 1181 
18४6 0711४ 20 7718९€ व्याति; 214 ( 3 ) {1086€ {118६ 18 ४€ 0119 11€ 


1९2811४6 0716, 18४९८ 0€€1) €्0181060. 411 01€ा§ 376 {31186105 
07 €7006€0४5 7688015. {16 276 2 0#€ {1745 011 85 गि0§ :- 





( 1 ) भब्िद्ध्‌ = {711€ "10146 जा एणा0 पा 7685011, 

( 2 ) विरद = {116 601773616101# 1688011. 

(3) अनैकान्तिक = 1116 {71601518171६ ०7 58708 7168507. 

( 4 ) प्रकरणसम = 116 60ण7{€ा0812066त्‌ 0 00008102 1768507. 
८ 5 ) कालास्ययापदिष्ट = 1116 5110६ 0 06€123{€त 7638509. 


१०1९--7010 1181 1188 0९61) 81866 50 97 11 15 धल्व {181 {116 
लिङ्ग 07 हेतु 15 16 71081 17001871 विणा 10 [0लिला८९ 17 85 प्राप्त्‌ 
85 11 16805 {11700211 इथाप्षि 27 परामक्ं {0 8 ४811५ (01610510. 11 
15 {लि €व००11४ ०६८६5887 ४ {10 {10 1 एग८<णाठा 1768805 
00 701 21४€ 718€ {0 #*8110 (60लप्51008 17 गता 10 अल्लः ५८87 9 
ला) €ण्ला 10 गता 81712166, = $प्टो) 7685015 276 (ट्ला 6811४ 
८३110 हेस्वामाप्षाः 200 ला प्रद्रा णिोऽ 81 68861319 
17170118, 11600 तीणा, {< णतला अनुमान. 


हेष्वाभास 85 ऽ८॥ 15 {16 प्राद्ला ध ८३६८६०४ 9 08 8118, ५10६ 
115 078 4४०६ © 8 ९€ 4 ४04 878 2; 804 0 8107 {6865 
1 {€ 22811 11 ०€1{811 70) {8785 136 10 148 पतल ए 1, 
¶1€ा€ 8180 1८ 0150060 8183165 : “उक्तानां परतधमेतादिरूपाणौ मध्ये 





क ए रिति र शी कि = 
भ ४ ^ = 
४ 





94 ¶1^२८^8 288 ( तक माषा ) 


एकेनापि रूपेण हीना असद्धेतवः ।** 1{ 71168115 11131 {11056 7625018 1116} 
9311 510ा{६ ° 2109016 11 {1€5€ 0*€ €53€01181 €1378616€715{165, पक्त 
धमता €[८., 06८0116 &8118610४5§ 7850175. (1118 18 $ 06 (ला 88 
€ 2011075 ५८071600 ज हैष्वाभास 10 2€1€ा81. 


{16 010 हेस्वाभाष् ८971 06 170{€ाए16€{€॥ 11 ६७० 2 $§ 3660176 
179 28 110 116 (07एठपात 18 ५18501४९५. 11 11 15 615801*60 28 
हेतो राभाखः 11 7168715 हेततदोष 07 8118्द्छ 9 16 1685001. 1 11 18 
01५९५ 25 हेतु बदा भासत इति हेत्वाभाख; 11 1116205 दुष्टहेतु 9 8118610 प$ 
7685071. प्€ा€ 111€ 8107 135 £1*€1) {11€ €18581068{101 9 81181 
05 7685015 26007010 {0 {171€ 3€6071व 77168112. {1€ 81186168 
014 {€ 8€ 7217160 ( 17) {116 59776 गतला ) 28 ( 1 ) असिद्धि (2 ) 
विरोध, (3) अनेकान्त (0? व्यभिचार ), (4) प्रकरगष्षम्व (07 सस्रति- 
प्तता ), 27५ ( 5 ) कलाध्ययापदेश्च ( 07 बाध ). 


^+5 8 1118 {{€ा 0 8६ {11€ 200*€-7)€1110066 0४€-010 41415101 
15 02860 011 हेतुदोषऽ 210 101 ० दुष्टहेतु$ 200 1€7€{0{6 {€ ५15 
{17161101 0€{*८€7 {16 {5० 11681115 0८८०168 51211681. ^ 
7685807 718 118 ४€ {० गः 71076 9 € ३००४९ 81186८5; €.2. 17 
1116 11276106 पदतो धूमवान्‌ वहैः {116 हेतु 1185 {116 {81136165 ( 1 ) 87 
(3 ) 2 16 200१८ 1181; 1" हदो वह्धिमान्‌ धूमात्‌ {1€ हेतु 185 ( 1), (4) 
270 ( 5 ); 17 हदो धूमवान्‌ बद्धैः, 1116 हेतु 188 णपा 9 प्रालोा (31 
९८९६ 2); 2710 17 271 [71लि€०८€ 116 व।युगंर्धवान्‌ स्नेहात्‌ 16 हेतु 
{08565868 811 {16 7४९. 11 5प्रला ८856 {€ ५185510680171 2 ६06 
दुष्टहेतु$ 1067 27४ 73711८87 ९62५ छ0णात ए6€ 15162412 80 80 
116 }प2.1४8 ४1६28 18४९ €1855106€0 311 €77078 {1181 876 [0551016 71 & 
हेतु ८0९7 0४९ 07034 16805. ^ सद्धेतु 188 {0 0191 जा] ४८ (ण- 
61075 870 8 76880171 6871 0६८०6 दुष्ट 09 101 5215910 2119 076 
07 11076 07 811 {1€ 0*€ ° 1686 (्णाताप्ठाऽ. ^ हेतु ५8१) 2४6 
11076 11817 016 881186४ 21 8 {{706, एप (€ 81186165 ्ला05€1 ४९5 
216 015110६ 814 56878 {6 ]ण5६ {[€ 3 7871 10 15 ला 87 [ठप ३ 
©817 2{ {116 5876 प्र71€ 06 8117 270 लापा, {118 18 €7{7€5560 17 
840901४ 25 उपाधेयसङ्करेऽप्यु पाधेरसङ्करः, 1.6. ५06 ४111816 {11128 11139 
11676 17 016 ऽप०ऽ्रिड{णा, एप ध€ + 1४8 0 ला्टणा581665 ला 
861६5 ५० 0६ 11€7£6€ 1710 096 ( एप 7670817 5603178 {€ ). 

^7101ल€ाः 0671001 0 हेव्वा मास 20001 8४ शला पि2198 ४1185 
75 25 01105 :-- भचमित्तितत्कर णान्यतरश्रति बन्धकयथाथंज्ञान बिषयस्वं 
हेव्वाभास्स्वम्‌. 11 11681785 {18 8 हेस्वाभास 15 1121 ‰116]1 15 {16 ऽप्रणि ल 
2 8 ४2114 60271167 716} 005{70८18 16 10लि€16€ ५11६८५४ 
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07 {7त17त्ा1 $ 0४ एदटए्लाप्र पद {16 386ला{ कपिला 01 18 {057 प्र1€10॥ 
परामनक्लं 07 अयरा्ि. एा0) 116 &(2070165 &1४ला) 9610 पाता 17061४1. 
1081 {81186}68 1{ 111 06 ऽच्ला 1181 91186९8 ( 1), (2) 270 (3 ) 
7द्श्ला)॥ ब्याप्तिज्ञान 0 परामन्ञं 216 11105 16४61 10 लि€166106116611४, 
प 11116 708, ( 4 ) 21 ( 5 ) 005 पला [लिलत , वाल्ला. प्र€१८९ 
106 76८6850४ 2 116 17856 अनुभिति-तत्करणान्यतर 17 € 800५६ 
16071100. ६ 1181 51886 10 16 1066855 2 1966०८८ 11€8€ 
{2118168 09600716 008{7८{1005 {0 ५8116 ८00८ 05101§ 15 11105178166 
70लाः 686} 8113९6४ 17 १16 5प्०डल्वप्लो 0278781005. 


11€1€ 15 50116 ५10667८८ 17 11€ 7 प्राणलिः 816 1811168 © {€86 
01126165 0€{ल्ला) {116 ४2;46511८85 816 {16 21391145. 2108685 
50/72 ©71070679॥19 2 ५16 81136168 18 एष ०08 ८ण€ -अत्रसिद्धोऽनप- 
देशोऽखन्‌ सन्दग्धिश्च । (४. 9. 111-1-15 ). [वला फ्ालाऽ एकल 2) 
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[53] (2) तत्रासिद्धस्त्रिविधः, आश्रयासिद्धः स्वरूपासिद्धो 
व्याप्यत्वासिद्ध इति । आश्रयासिद्धो यथा, गगनारविन्दं सुरभि, 
अरविन्दत्वात्‌, सरोजारविन्दवत्‌ । अत्र गगनारविन्दमाश्रयः। सतु 
नास्त्येव । 

(19) स्वरूपासिद्धो यथा, शब्दोऽनित्यः, चाक्षुषत्वात्‌, घटवत्‌ । 
अत्र चाक्षुषत्वं हेतुः । स च शब्दे नास्त्येव, तस्य श्रावणत्वात्‌ । 


(ठ) व्याप्यत्वासिद्धस्तु द्विविधः । एको व्याप्तिग्राहकप्रमाणा- 
भावात्‌ । अपर उपाधिसद्धावात्‌ । तत्र प्रथमो यथा, यत्सत्‌ ततक्षणिकं, 
यथा जलघरः संश्च शब्दादिः। न च सत्वक्षणिकत्वयोर्व्याप्तिग्राहुकं 
प्रमाणमस्ति। सोपाधिकतया त्वस्य व्याप्यत्वासिद्धावृच्यमानायां 
क्षणिकत्वमम्युपगतं स्थात्‌ । 


(9) द्वितीयो यथा, क्रत्वन्तवेत्तिनी हिसा अधर्मसाधनं 
हिसात्वात्‌, क्तुबाह्यहिसावत्‌ । अत्राऽधर्मसाधनत्वे हिसात्वं न 
प्रयोजकम्‌ । किन्तु निषिद्धत्वमेव प्रयोजकं, उपाधिरिति यथावत्‌ । 
तथाहि । साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापक उपाधिरित्युपाधि- 
लक्षणम्‌ । तच्चास्ति निषिद्धत्वे । निषिद्धत्वं हि साध्यस्य व्यापकम्‌ । 
यतो यत्र यत्राऽवमम॑साघनत्वं तत्र तत्र निषिद्धत्वमिति। एवं साधनं 
हिसात्वं न व्याप्नोति निषिद्धत्वम्‌ । नहि यत्र॒ यत्र हिसात्वं तत्र तत्र 
निषिद्धत्वं, यज्ञीयहिसायां निषिद्धत्वाभावात्‌ । तदेवं निषिद्धत्वस्योपाधेः 
सद्धावादन्यप्रयुक्तव्याप्त्युपजी वि हिसात्वं व्याप्यत्वासिद्धमेव । 
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1685011 11८11 1135 115 178718016 €016001118166 ध्री € @70- 
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कृतकत्वात्‌ गगनवेत्‌ ^ । कृतकत्वं हि साय त -------- गगनवत्‌)। कृतकत्वं हि साध्यनित्थत्वविप रीतानित्यस्वेन 


( 2 ) आसर्मवत्‌ , घटवत्‌, जकारावदिति पाठान्तरम्‌ । दृष्टान्ताभावः सुतरं 


इत्यस्मद्‌गुरचरणाः। 


॥ । 
1 
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। 
॥ 
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॥| 
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[56] प्रकरणसमस्तु स एव यस्य साध्यविपरीतसाधकं हित्वन्तर 
विद्यते । यथा शब्दोऽनित्यो नित्यधर्मरहितत्वात्‌; शब्दो नित्यः 
अनित्थधर्मरहितत्वादिति । अयमेव सत्प्रतिपक्ष इति चोच्यते । 
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37] पक्षे प्रमाणान्त रावधृतसाध्याभावो हेतुर्बाधितविषयः कालात्य- 
यापदिष्ट इति चोच्यते। यथा अग्निरनुष्णः कतकत्वात्‌, जलवत्‌ । 


अत्र कृतकत्वस्य हेतोस्साध्यमनुष्णत्वम्‌ । तदभावः प्रत्यक्षेणैवावधारितः, 
स्पाशंनप्रत्यक्षेणोष्णत्वोपलम्मात्‌ । 


इति व्याख्यातमनुमानम्‌ । 
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व्यापारस्तु परामश्चंः करणं व्याक्षिधीभवेत्‌ । 
अनुमायां ज्ञायमानं लिङ्गं तुकरणं न हि, 
अनागतादिलिङ्गन न स्यादनुमितिस्तद्‌ा ॥ 
ध्याप्यस्य पक्तवृत्तित्वधीः परामश उच्यते। 
व्या्तिस्साभ्यवदन्यस्मिन्नसन्वन्ध उदाहतः। 
अथवा हेतुमश्चिष्टविरहाप्रतियो गिन । 
साभ्येन हैतोरेकाधिकरण्यं भ्यासिरुच्यते ॥ 
सिषाधयिषया शून्या सिद्धिर्यत्र न विद्यते। 
स॒ पक्षस्तत्र वृत्तितवज्ञानादनुमितिभवेत्‌॥ 
अनेकान्तो विरुद्धश्राप्यसिद्धः प्रतिपक्ितः। 
कारस्ययापदिषटश्च देत्वाभासास्तु पञ्चधा। 
आद्यस्साधारणस्तु स्यादसाधारणकोऽपरः। 
तथैवानुपसंहारी च्रिधाऽनेकान्तिको भवेत्‌ ॥ 
यस्सपक्ते विपत्ते च भवेष्साधारणस्तु सः। 
यस्तूभयस्माद्वयादृत्तः स चासाधारणो मतः ॥ 
तथे वाऽनुपसंहारी केवल।न्वयि पक्क: । 
यस्साध्यवति नैवास्ति स विरुद्ध उदाहतः ॥ 
आश्रयासिद्धिराद्या स्यात्‌ स्वरूपा्िद्धिरप्यथ। 
व्याप्यस्वासिद्धिरपरा स्यादसिद्धिरतस्त्रिधा ॥ 
पक्तासिद्धि्ंत्र पक्तो भवेन्मणिमयो गिरिः। 
हदो द्रष्य धूमवत्वादुत्रासिद्धिरथापरा॥ 
भ्याप्य्वासिद्धिरपरा नीलधूमादिके भवेत्‌ । ह | 
विरद्ययोः परामक्षं देत्वोस्सस्प्रतिपता ॥ ॥ 
साध्यशून्यो यत्र पक्चस्त्वसौ बाध उदाहतः। 3 
उत्पत्तिकाटीनघटे गन्धादिर्य॑त्र साध्यते । 
( ८70 01 4 प770292 ) 
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( 5 ) उपमानम्‌ 

01/.^ ९150 
[38] अतिदेशवाक्याथंस्मरणसहकृतं गोसाहष्यविशिष्टपिण्डज्ञान- 
मुपमानम्‌ । यथा गवयमजानन्नपि नागरिको "यथा गौस्तथा गवय 
इति वाक्यं कूतश्चिदारण्यकात्‌ पुरुषाच्छ.त्वा वनं गतो वाक्यार्थ 


स्मरन्‌ यदा गोसाहस्यविशिष्टं पिण्डं पश्यति, तदा तद्राक्या्थंस्मरण- 
सहकंतं गोसाहश्यवि शिष्टपिण्डज्ञानमुपमानम्‌ । उपमितिकरणत्वात्‌ । 
गोसाहश्थविशिष्टपिण्डज्ञानानन्त रम्‌ (असौ गवयशब्दवाच्यः पिण्ड' इति 
सज्ञा संज्ञिसम्वन्धप्रतीतिरूपमितिः । सेव फलम्‌ । इदन्तु प्रत्यक्षानु- 
मानाञसाध्यप्रमासाघकत्वात्‌ प्रमाणान्त रमुपमानमस्ति । 


( इति व्याख्यातमूपमानम्‌ । ) | 
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[15 18 {€ 7€ऽप्रा{ ( ज उपमान ) 204 85 1 15 101 35८81064 0४ 
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दरमदेकश्ङ्गः--2 71117006708 1188 3 81816 1070 एएप्रपतष् प्छ 
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उपमान ). 07 ४1€ (पील 127५ 16 8८४ ॥18 ६6 11016026 
3118510 0 9 पशा 6६१ 011 06 ५९१४३५९ 20 101 081 
{1४€, 17189 811 51876 2281751 115 266610187106 88 9 56027816 प्रमाण. 
उदयनाचार्यं ५1808865 81 11118 171 118 स्यायकुसुमांजक्ि 810 88168 1115 
€07ण5107 धाणऽ :- 
सम्बन्धस्य परिदेदः संज्ञायाः संज्िना सह । 
्रस्यक्ञादेरसाध्यव्वादुपमानफरं विदुः ॥ 
0117 8111107 188 2150 818{60 {16 88106 {068 171 € 1850 
51716166 0 {16 {€ ३00५6. 


(6) शब्दः 
(0२ 0९ ५८२९841. {९411110४ 


[59] आप्तवाक्यं शब्दः । आप्तस्तु यथाथभतस्यार्थंस्योऽपदेष्टा । 
वाक्यन्तु आकांक्षा-योग्यता-सत्निधिमतां पदानां समृहः। एव 
“गौरश्वः पुरुषो हस्ती' ति पदानि न वाक्यं, परस्प राकाङक्षाविरहात्‌ । 
"अग्निना सिच्ोदिः तिन वाक्यं, योग्यताविरहात्‌ । नह्य ग्निसेकयोः 
परस्परान्वययोग्यताऽस्ति। तथाहि । अग्निनेति तृतीयया सेकरूप- 
कायं प्रति करणत्वमग्नः प्रतिपादितम्‌ । न चाग्निः सेके करणीभवितुं 
योग्यः । कायंकारणभावलक्षणसम्बन्धेऽग्निसेकयो रयोग्यत्वादग्निना 
सिञ्चेदिति न वाक्यम्‌ । एवमेकंकशः प्रहरे प्रहरेऽसहोच्चरितानि 
"गाम्‌, आनयः इत्यादि ष्दानि न वाक्यम्‌ । सत्यामपि परस्परा- 
काङ्क्षायां सत्यामपि परस्प रान्वययोग्यतार्या परस्परसाच्निघ्याभावात्‌ । 
यानि तु साकाङ्क्षाणि योग्यतावन्ति सच्निहितानि पदानि तान्येव 
वाक्यम्‌ । यथ। “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेतेहव्यादि । यथा च 


नदीतीरे पञ्च फलानि सन्ति इति । यथाच तान्येव गामानये'त्यादि 
पदाति अपिलम्बितोच्चरितानि। 


71401514170--111€ प{ल21८८ ° & धरण ५५07111४ 0€78509 ( ज ) 
©0751100165 एला०8॥ 165100४. आन्त 18 ००० १10 89681६8 800४ ॐ 
11118 28 }{ 76811 15 800 वाक्य ( 86716106 ) 15 2 (०1ाध्नण प 
0705 11611 18४८ 1116 17६८९ 112126161715168 ( 21 ५16 38.०€ {11716 ): 
( 1 ) आकांत्ता = १८708] €९८4०९४; ( 2 ) योग्यता = ५०8 प 216 
(3) सन्निधि = 0. एता 018 7168801 ध ८6116८०7 ° 008 
111८€ “तफ, 1701756, 71870, लवली 1 15 107 8 8€17{60८€ 85 1४ 18 
8711082 71 $€081 €*06€6187069 8710108 {1€7. 711919४ (80789 
11 076' 15 १०६ 8 ( 71687180] ) 5€ ६६८८ 28 1116 {0 07685 
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[62] पदं च वर्णसमहः । समृहश्चःत्रकज्ञानविषयी भावः । एवच 
वर्णानां क्रमवतामाशुत रविनाशित्वेनकदाऽनेकवर्णानुभवासम्भवात्‌ पूवं- 
पूर्ववर्णाननुमूयाऽन्त्यव्णश्रवणकाले पूवंपूवेवर्णानुभवजनितसंस्कारसह- 
कतेनाऽत्त्यव्णेसम्बन्धेन पदव्युत्यादनसमगरहानुगृहीतेन श्रोत्रं णैकदव 
सदसदनेकवर्णावगाहिनी पदग्रती तिजेन्यते । सहका रिदाद्र्यात्‌, श्रत्य- 
भिज्ञावत्‌ः। प्रत्यभिन्ञाभ्रत्यक्षे ह्यतीतापि पूर्वेविस्था स्फुरत्येव ।. ततः 
ूर्वपू्वेपदानुभवजंनितसंस्कारसहकृतेनाऽन्त्यपदविषयेण  श्रोत्रन्दियेण 
पदार्थप्रत्ययानुगृहीतेनाऽनेकपेदावगाहिनी वाक्यप्रतीतिः क्रियते । 
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[68] तदिदं वाक्यमाप्तपुरूषेण प्रयुक्तं सत्‌ शब्दनामकं प्रमाणम्‌ । 
फलं त्वस्य वाक्यार्थज्ञानम्‌ । तच्चतच्छब्दलक्षणं प्रमाणं लोके वेदे च 
समानम्‌ । लोके त्वयं विशेषः, यः कश्चिदेवाप्तो भवति । न स्वः । 
अतः किञ्चिदेव लौकिकं वाक्यं प्रमाणं, यदाप्तवक्तकरम्‌ । ` वेदे तु 
परमाप्तश्रीमहेष्वरेण कतं सर्वमेव वाक्यं प्रमाणम्‌ । सवेस्यवाप्त- 
वाक्यत्वात्‌ । 


' [64] बणितानि चत्वारि प्रमाणानि । एतेभ्योऽन्यन्न प्रमाणम्‌ । 
प्रमाणस्य सतोज्त्रैवान्त भावात्‌ । 
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प्रमाण 28 11169 811 (०16 पाकलः ४6 वली जाक्तवाक्य. 
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( 7 ) अथोपत्तिः 


[65] नन्वर्थापत्तिः परथक्‌प्रमाणमस्ति । अनुपपद्यमानाथं दर्शनात्‌ 
तदृपपादकीभूतार्थान्ति रकल्पनमर्थापत्तिः । तथाहि । "पीनो देवदत्तो 
दिवा न भृक्ते' इते हृष्टे श्रुते वा रात्रिभोजनं कल्प्यते । दिवाऽभूञ्जानस्य 
पीनत्वं रात्रिभोजनमन्तरेण नोपपद्यत इति । अतः पीनत्वान्यथानुप्‌- 
पत्तिप्रसूताऽर्थापत्तिरेव रात्रिभोजने प्रमाणम्‌ । तच्च प्रत्यक्षादिभ्यो 
भिन्नम्‌ । रात्रिभोजनस्य प्रत्यक्षा्यविषयत्वात्‌ । नैतत्‌ । रात्रि- 
भोजनस्याऽनुमान विषयत्वात्‌ । तथाहि । अयं देवदत्तो रात्रौ भुक्त, 
दिवाऽभजानत्वे सति पीनत्वात्‌ । यस्तु रात्रौ न भवते नासौ दिवाऽ- 
भंजानत्वे सति पीनः, यथा दिवा रात्रावभुजानो न पोनः। न चायं 
तथा । तस्मान्न तथा । इति केवलब्यतिरेकानुमानेनेव रात्रिभोजनस्य 
प्रतीयमानत्वात्‌ किभर्थमथपित्तिः कल्पनीया । 
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[66] नन्वभावाख्यमपि प्रथक्प्रमाणमस्ति । तच्चाभावग्रहणायाः 
ङ्ीकार्यम्‌। तथाहि । घटाद्यनुपलब्ध्या घटाद्यभावो निश्चीयते । 
अनुपलब्धिश्चोपलन्धे रभावः। इत्यभावप्रमाणेन धटाद्यभावो गृह्यते । 
तेतत्‌ । यदत्र घटोऽभविष्यत्‌ तहि भूतलमिवाद्रकष्यदित्यादितकः- 
सहकारिणा अनुपलम्भसनाथेन प्र त्यक्षेणंवाभावग्रहणात्‌ । 
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[67] नन्विन्दियागि सम्बद्धाथेग्राहुकाणि । तथाहि । इन्द्रियाणि 
वस्तु प्राप्य प्रकाशकारीणि, ज्ञानकारणत्वात्‌ , आलोकवत्‌ । यद्रा 
चक्षुःश्रोत्रे वस्तु प्राप्य प्रकाशकारिणी, बहिरिन्द्रियत्वात्‌, त्वगा- 
दिवत्‌ । त्वगादीन न्तु प्राप्यकारिव्वमुभयवादिसिद्धमेव। न चेद्धि 
याभावयोः सम्बन्धोऽस्ति। संयोगसमवायौ हि सम्बन्धौ। न च 
तौ तयोः स्तः। द्रव्ययोरेव संयोग इति नियमात्‌ । अभावस्य च द्रव्य 
त्वाभावात्‌ । अयुतसिद्धत्वाभावान्न समवायोऽपि । 
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[68] विशेषणविशेष्यभावश्च सम्बन्ध एव न भवति । भिन्नोभया- 
ध्रितंकत्वाभावात्‌ 1 सम्बन्धो हि सम्बन्विभ्यां भिन्नो भवति, तदाच्चि- 
तश्च, एकश्च । -यथा भेरीदण्डयोस्संयोगः । स हि भेरीदण्डाम्यां 
भिन्नः, तदूभयाधितश्च, एकङ्च । न च विशेषणविशेष्यभावस्तथा । 
तथाहि । दण्डपुरुषयोविशेषणविशेष्यभावो न ताभ्यां भिद्यते । नदि 
दण्डस्य विशेषणत्वमर्थान्तरं, नापि पुरुषस्य विशेष्यत्वम्‌ । अपि तु 
स्वपमेव । अभावस्यापि विशेषणत्वात्‌ विशेष्यत्वाच्च । न चाभावे 
कस्यचित्पदा्थस्य द्रव्या्न्यतमत्वस्य सम्भव; । तस्माद्भावस्य स्वोप- 
रक्तबुद्धिजनकत्वं यत्स्वरूपं तदेव विशेषणत्वं, न तु तदथनन्ति रम्‌ । 
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स्यापि व्यंपकत्वात्‌ कारणत्वाच्च । नह्यभावे सामान्यादिसंभवंः ] 
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[70] तदेवं विशेषणविशेष्यभावो न विशेषणविशेष्यस्वरूपा्यां 
भिन्नः। नप्युभयाध्रितः । विशेषणे विशेषणभावमात्रस्य सत्वात्‌, 
विशेष्यभावस्याभावात्‌ । विशेष्ये च॒ विशेष्यभावमात्रस्य सत्वात्‌, 
विशेषणभावस्याभावात्‌ । न।प्येकः। विशेषणं च विशेष्यं च, तयो- 
भाव इति द्वन््रात्परं श्रूयमाणो भावशब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यते । तथा च 
विशेषणभावो विशेष्यभावश्चेति इ वेतौ । एकश्च हि सम्बन्धः । 
तस्मात्‌ विशेषणविशेष्यभावो न सम्बन्धः। एवं ग्याप्यव्यापकमावा- 
दयोऽपि । सम्बन्धशब्दप्रयोगस्तु उभयनिरूपणीयत्वसाघम्येणोपचारात्‌ । 
तथ।चाऽसम्बद्धस्याऽभावस्येद्धियेण ग्रहणं न सम्भवति । | 
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[71] सत्यम्‌ । भावावच्छिन्नत्वाद्रय प्तेभविं प्रकाशयदिन्ियं प्राप्त- 
मेव प्रकाशयति । नत्वभावमपि । अभावं प्रकाशयदिद्धियं विशेषण- 


विशेष्यभावमूखेनैवेति सिद्धान्तः । असम्बद्धाभावग्रहेऽतिप्रस ङ्गदोषस्तु 
विशेषणतयेव निरस्तः । समश्च परमते ।* 
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| (9) प्रामाण्यवादः 
[72] इदमिदानीं निरूप्यते । जलादिज्ञाने जाते तस्य भरामाण्यम- 
ब्धायं कश्चिज्जलादौ प्रवतंते । कश्चितु सन्देहादेव प्रवृत्तः प्रवृत्युत्तर- 
काले जलादिप्रतिलभ्भे सति प्रामाण्यमवधारयतीति वस्तुगतिः । अत्र 


कश्चिदाह । श्रागेव प्रवृतेः प्रामाण्यमववायं पुरुषः प्रवतते, स्वत एव 
प्रामाण्यावधारणात्‌' । अस्थाथः । येनैव यज्ज्ञानं गृह्यते तेनव तद्गत 


प्रामाण्यमपि । न, तु, ज्ञानग्राहकादन्यत्‌ ज्ञानधमंस्य प्रामाण्यस्य 


ग्राहकम्‌ । तेन ज्ञानग्राहकातिरिक्तानपेक्षत्वमेव स्वतस्त्वं प्रामाण्यस्य । 


ज्ञानं च प्रवृत्तेः पूरवेमेव गृहीतम्‌ । कथमन्यथा प्रामाण्यत्रामाण्य- 


सन्देहोऽपि स्यात्‌ । अनधिगते घमिणि सन्देहानुदयात्‌ । तस्मात्‌ प्रवृत्तः 


पूर्वमेव ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूतयाऽर्थापत्या ज्ञाने गृहीते ज्ञानगतं 


अर्थापित्यंव 


प्रामाण्यमपि अर्थापत्येव गृह्यते । ततः पुरुषः प्रवतंते । न तु प्रथम 
ज्ञानमात्र गृह्यते । ततः प्रवृत्युत्तरकाले फलदशंनेन ज्ञानस्य प्रामाण्यम- 
वधायंत इति । 
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73] अत्रोच्यते । ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूतयाऽथप्त्या ज्ञानं 
गृह्यत इति यदुक्तं तदेव वयं न मुष्यामहे । तया प्रामाण्यग्रहस्तु दूरत 
एव । तथाहि । इदं किल परस्याभिमतम्‌ .। घटादिविषये ज्ञानं 
जाते “मया ज्ञातोऽयं घट" इति घटस्य ज्ञातता प्रतिसन्धीयते । ` ` तेन 
जाने जते सति ज्ञातता नाम कश्चिद्धर्मो जात इत्यनुमीयते । स चं 
ज्ञानात्पूवेमजातत्वात्‌, ज्ञाने जाते च जातत्वात्‌, अन्वयव्यतिरेकामभ्यां 
ज्ञानेन जन्यत _ इत्यवधारयेते ।. एव च ज्ञानजन्योऽसौ ज्ञातता नाम धर्मो 
नञानमन्तरेण नोपपद्यते, कारणाभावे कार्यानुदयात्‌ । . तेनाऽ्थापित्या 
स्वकारणं ज्ञानं ज्ञाततयाऽक्षिप्यत इति । ` न चैतद्युक्तम्‌ । ज्ञानविषय- 
तातिरिक्ताया ज्ञातताया अभावात । | 
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` : [74 ननु ज्ञानजनितज्ञातताधारत्वमेव "हिः षटादेक्ञनि विषयत्वम्‌ । 
तथाहि † नें तावत्तांदाल्म्येने विषयता । विषयंविषयिणोर्धटततज्ञानयो- 
स्तादीत्म्यनिभ्युपेगमात्‌ । तदुत्यत्या तु विषयत्वे इनन्ियदिरपि विषय- 
त्वापत्तिः। . इन्द्रियादेरपि तस्य ज्ञानस्योत्पत्तेः । ५ = 4 मीयते । 
ज्ञानेन -घटे . किञिज्जतितं, येच्.घट एव तस्य ज्ञानस्य, नान्य 
इत्यतो विषयत्वान्यथानुपपत्याऽर्थापत्येव ज्ञाततासिद्धिः। न तु 
भ्रत्यक्षमात्रण । स {= {4 (4 
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~ [75] सेत्रम्‌ । - स्त्राभावाद्देव विषयविषधितोपपत्ेः । - अथज्ञानः 
योरेताहयः एवं स्वाभाविको विशेषः, येनानयो विषय विषविभावः। 
इत रथाऽतीत्तानागतयोविषयत्वं न स्यात्‌ । ज्ञानेन तत्र ज्ञातताजनना- 
सम्भवात्‌ । असति धमिणि धर्मजननायोगात्‌। किंच ज्ञातताया 
अपि स्वज्ञानविषयत्वात्‌ तत्रापि ज्ञाततान्तरप्रस ङ्कः । तथा चानवस्था । 
अथ . ज्ञाततान्तरसन्तरेणापि स्वभावादेव; विषयत्वं ज्ञात्ततायाः। एवं 
चे्लहि ` घटादावपि करि ज्ञातत्तयेति 1: अस्तुः का ज्ञातता} तथापि 
तन्मात्रेण ज्ञानं गम्यते । ज्ञातताविशेषेणं प्रमाणज्ञानाऽव्यभिचारिणा 
ज्ञानप्राम।ण्यमिति कत एवं ज्ञानम्राहुकग्राह्यता प्रामाण्यस्य । अथ 
केनचिञ्ज्ञातता विशेषेण  प्रमाणज्ञानाऽव्यभिचारिणा ; ज्ञानप्रामाण्ये सहैव 
गृह्येते । एवं चेदग्रामाण्येऽपि शक्यमिदं वक्तं केनचिज्ज्ञातता विशेषेणाऽ- 
प्रमाणज्ञानाऽन्यभिचारिणा ज्ञानाप्रामाण्ये सहैव गृह्येते इत्यप्रामाण्यमपि 
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[76] ज्ञानं हि मानसगप्रतयक्षेणेव गृह्यते, प्रामाण्यं पुन रनुमानेन । 
तथाहि । जलज्ञानानन्तरं जलाथिनः प्रवृ्तद्रंधा, फलवती, अफला 
चेति। तत्र या फलवती प्रवृत्तिस्सा समर्था । तया तज्ज्ञानस्य 
याथार्थ्यलक्षणं व । प्रयोगश्च विवादाध्यासितं जलज्ञानं 
प्रमाणे,  समथंप्रवृ्तिजनकत्वात्‌ । यत्न प्रमाणं तन्न समर्था प्रवृत्ति 
जनयति, यथा प्रमाणाभास इति केवलव्यतिरेकी । . अत्र च फलवतप्र- 
वृिजनकं यज्जलज्ञानं तत्पक्षः। ` तस्य प्रामाण्यं साध्यम्‌ । यथार्थ- 
त्वमित्य्थः । नतु श्रमाक रणत्वं, स्मृत्यां व्यभिचारापत्तेः । हेतुस्तु समर्थ- 
्रवृत्तिजनकत्वं, फलवत्परवृतिजनकत्वमितियावत्‌ । अनेन च केवल 
व्यतिरेक्यनुमानेनाऽम्यासदणापन्नस्य ज्ञानस्य प्रामाण्येऽवबोधिते तदहष्टा- 
न्तेन जलश्रवृतः पूर्वमपि ` तज्जातीयत्वेन लि ङ्गेनाऽ्वयव्यतिरेक्यनुमाने- 
नाञ्यस्य ज्ञानस्याऽनम्यासदशापन्चस्य ` प्रामाण्यमनुमीयते । ` तस्मात्‌ 
परत एव प्रामाण्यं, न ज्ञानग्राहकेणैव, गृह्यत इत्िः॥। 


चत्वार्येव प्रमाणानि. युक्तिलेशोक्तिपूर्वकम्‌ । 
` केशवो ` बालबोधाय यथाशास्व्रमवणेयत्‌ ॥ 
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उत्तरभागः 


९८ 
(1) प्रभेयाणि 


[77] प्रमाणान्युक्तानि । अय प्रमेयाण्युच्यन्ते । ^ जात्म शरीरे 
न्दियार्थवबुद्धिमनःप्रवृत्तिदोषप्रेत्यभावफलदुःखापवरगास्तु प्रमेय''मिति 
सूत्रम्‌ । 
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11. दुःख = 11867 12. अपवगं = 92121101. 
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( कलानि ) 11611 876 0 06 €}0४९५ 10 "75 01711 ०४६ ०५ 0768 
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07 211 1656 06211082 {07 ज्लरीर 15 ऽप्लि)0् 2710 50 दुःख 10110५8 
कुल, {116 66588४01 9 811 ऽर्पर€188 10 58181101 %11161॥ €08 
116 (9८।€ ग णि 8706 त०€8॥# 214 50 11 18 51866 8६ {€ €6. 
11 21121016 ° §1४8 ४०» 15 {€ € 27 31 0 112 209 81 
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प्रमाणादीनां तस्वत्तानाननिश्रेयसाधिगमः. 


1. आत्मन्‌ [782] तव्रात्मत्वसामान्यवानात्मा । स च देह 
द्ियादिव्यतिरिक्तः। प्रतिशरीरं भिन्नो नित्यो विश्रुश्च। स च 
मानस-प्रत्यक्षः । विप्रतिपत्तौ बुद्धचादिगणलिङ्खकः । तथा हि । 
बुद्धचादयस्तावद्गुणाः, अनित्यत्वे सति एकेन्दियमातरग्राह्यत्वात्‌, रूपवत्‌ । 
गुणश्च गुण्याशध्रित एव । तत्र बुद्धयादयो न गणा भ्रूतानाम्‌ । मानस 
प्रत्यक्षत्वात्‌ । ये हि भूतानां गुणास्ते न मनसा गृह्यन्ते, यथा रूपाः 
दयः । नापि दिक्कालमनसां गुणाः, विशेषगुणत्वात्‌ । ये हि दिक्काला- 
दिगुणाः संख्यादयो न ते विशेषगुणाः । गुणत्वे सत्येकेन्दरियग्राह्यत्वात्‌, 
रूपवत्‌ । अतो न दिगादिगुणाः। तस्मादेभ्योऽष्टम्यो व्य्रतिरिक्तो 
बुद्धयादीनामाश्रयो वक्तव्यः । स एवात्मा ॥ 


[78] प्रयोगश्च, बुद्धचादयः पृथिव्यादयष्ट्रव्याति रिक्तद्रव्याध्चिताः, 
पथिव्याद्य्ट्रव्यानाधितत्वे सति गुणत्वात्‌ । यस्तु प्रथिव्या्यष्टद्रव्या- 
तिरिक्तद्रव्याधितो न भवति नासौ पृथिव्याचष्टद्रव्यानाधितत्वे सति 
गुणोऽपि भवति, यथा रूपादि, इति केवलव्यतिरेकी । अन्वयव्यतिरेकौ 
वा । तथा हि। बुद्धचादयः परृथिव्याद्यष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्याक्चिताः, 
पृथिव्याद्यष्टद्रव्यानाध्ितत्वे सति गुणत्वात्‌ । यो यदनाधितो गुणः स 
तदतिरिक्ताध्रितो भवति । यथा पृथिव्याद्यनाधितः शब्दः पृथिव्या 
+ इति । तदेवं पृथिव्यादिव्यतिरिक्त आत्मा 

; || 


[78५] स॒ च स्वेत्र कार्योपलम्भाद्विमूः । परममहत्परिमाणवा- 


नित्यर्थः । . विभत्वान्नित्योऽसौ व्योमवत्‌ । सुखादीनां वैचित्यात्‌ प्रति- 


शरीर भिन्नश्च ।। 


(| 
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2. शरीरम्‌ [79] तस्य भोगायतनं शरोरम्‌ । सुखदुःखान्यत रा 
नुभवो भोगः। स॒ च.यदवच्ित्न आत्मनि जायते तत्‌ भोगोयतनम्‌ । 
तदेव शरीरम वेष्टाश्रथो वा शरीरम्‌ । चेष्टा च हिताहित- 
प्राप्तिपरिहारार्थाक्रिया। नतु स्पन्दनमात्रम्‌ । 
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3. इन्द्रियम्‌ [802] शरी रसंयुक्तं ज्ञानक रणमतीद्धियम्‌ । अती- 
द्द्ियमिनद्दियमित्युच्यमाने कालादेरपीन्धियत्वप्रसङ्घः । अत उक्तं 
ज्ञानकरणमिति । तथापीन्दरियाथंसचिकर्षेऽतिप्रसङ्कः। अत उक्तं 
शरोरसंयुक्तमिति । शरी रसंयुक्तं॒ज्ञानकरणमिन्द्रियमित्युच्यमाने 
आलोकादेरिन्द्रियत्वप्रसङ्खः। अत उक्तमतीद्दरियमिति । 


[800] तानि चेन्द्रियाणि षट्‌, घ्राण, रसन, चक्षुः, त्वक्‌, श्रोत्र, 
मनांसीति । तत्र गन्धोपलन्धिसाघनमिन्दियं घ्राणम्‌ नासाग्रवति । 
तच्च पाथिवं गन्धवत्वात्‌ धटवत्‌ । गन्धवत्वं च ग्रन्धग्राहुकलत्वात्‌ । 
यदिन्धियं रूपादिषु पञ्चसु मध्ये यं गुणं गृह्णाति तदिन्दियं तद्गुणसंयुक्तं, 
यथा चक्षू रूपग्राहकं रूपवत्‌ । 


[80८] रसोपलन्धिसाघनमिन्द्रियं रसनं जिह्वाग्र वति । तच्चाप्यं 
रसवत्वात्‌ । रसवस्वं च रूपादिषु मध्ये रसस्येवार्भिव्यञ्जकत्वात्‌ 
लालावत्‌ । | 


[804] रूपोपलन्धिसाघनपिन्दियं चक्षुः । कृष्णतारग्रवत्ति । 


तच्च तेजसं रूपवत्वात्‌ । रूपादिषु पञ्चसु मध्ये रूपस्येवाभिव्यञ्ज- 
कत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ । 


[804] स्पर्णोपलबन्धिसाधनमिन्द्रियं त्वक्‌ । सर्वशरीरव्यापि । 
तत्तु वायवीयं स्पशंवच्च, रूपादिषु पसु मध्ये स्पशं स्यं वाभिग्यञ्जक- 
त्वात्‌ । अद्घसङ्धिसलिलशत्याभिव्यञ्जकनव्यजनपवनवत्‌ । 


[801] शब्दोपलव्विसाधनमिच्दियं श्रोत्रम्‌ । तच्च कर्णशष्कुल्य- 
वच्छिन्नमाकाशमेव । न द्रव्यान्तरं शब्दगुणकत्वात्‌ । तदपि शब्द 
ग्राहकत्वात्‌ । यदरिद्धियं रूपादिषु पञ्चसु मध्ये यदुगुणग्राहकं तत्तद्गुण- 
युक्तं, यथा चक्षुरादि रूपादिग्राहुकं रूपादियुक्तम्‌ । शब्दग्राहकं च 
शरीत्रम्‌ । अतः शब्दगुणकम्‌ । 


[8082] सृखादयुपलन्धिसाधनमिन्दियं मनः । तच्चाणुपरिमाणं। 
हूदयान्तवेति । 
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[801] ननु चश्चुरादीन्द्रियसद्धावे कि प्रमाणम्‌ । उच्यते । 
अनुमानमेव । तथाहि । रूपादयुपलब्धयः करणसाध्याः क्रियात्वात्‌, 


छिदिक्रिया वत्‌ ॥ 
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4. अथः [81] अर्थाः षट्‌ पदार्थाः । ते च द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य- 
तरिशेष-समवायाः । प्रमाणादयो यद्यप्यत्रंवास्तभवन्ति तथापि प्रयोजन- 
वशा देन कोतंनम्‌ ॥ 
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""तनत्र सं्षयादीनां प्रथग्बचनमनथंकम्‌ । संश्चयादयो यथासंभवं प्रमाणेषु 
परमेयेषु चान्तभवन्तो न ्यतिरिभ्यन्त इति । सत्यमेवमेतत्‌ । हमास्तु चतस्रो 
विद्याः पृथकप्रस्थानाः प्राणश्तामनुम्रहायोपदिश्यन्ते । यासां चतुर्थीयमान्वीक्धिकी 
न्यायविद्या । तस्याः प्रथकप्रस्थानाः संहायाद्यः पद्वा्थाः। तेषां पूथग्वचनमन्त- 
रेणाऽध्यासव्मविद्यामान्रमियं स्यात्‌, यथोपनिषद्‌ः। तस्मात्‌ संज्ञयादिभिः पदां 
पृथक्‌ प्रस्थाप्यन्ते ॥' 


[मे 


114715141701-( 0916610४ ). “11 18 ४३९1688. \0 "0601107. संज्ञय 
80 116 17681 25 5637216 ५8{€९07168. {106४ 211 €00€ प0८€7 प्रमाण 
01. प्रेय 38 {16 886 789 98 870 50 876 701 415016६ 7) {1686 
(0; ( 40567: ). (11113 18 प्प ` व1€ ण ए&०९116§ 91 [ल्श 
[ त्रयी, वार्ता, दण्डनीति 2110 आन्वीक्तिकी, ४१९८ 4००१९६४० 10 (16 [ध्र ०- 
00८1070 {07 {1< अर्थ्चास्त्र, १11८ 16 भाष्यकार 185 10 1196 = ला 
1€ 111८8 {1115 ] 216 ध15110॥ 5४९166{§ ए00०प०५९५ ए ४1€ ०६1€- 
7 2 70271174. ` संय 200 ४)€ 168४ 376 ५1511061 {6065 
८०फणेण४ पतला 116 . एप) ग १८86, जान्वीडिकी ण न्यायविद्या, 1 
11886 976 701 छपण््ा2६त ३0 ` 67181 पद्तव = ऽलएवा84्लङ णण ५९ 
1651 {175 आन्वीक्सिकी ७४1५ 76006 1151 10 ४0€ 8616166 9 € 
8०01 --अधभ्यास्मविद्ा €070108 010 त्रयी --} 0३! 1116 € ए09015805, 





ऋ ` म ज क 1 न कि ॐ क पसग क च 








































































































































































174 ^^ 8282. ( तकंमाषा ) 


१ ल०7€ संशय 210 {16 765 81£ €187€0 860878169 17 {118 
< 4४9.* दि ९६३९२ 10161818 शारध 6} तथापि प्रयोजनवशाद्‌ भेदेन 


कीतंनम्‌' 15 ९४1५6०४४ 70710९4 ९४ ४१९ 800५९ 0705 ॐ ६1€ 


अष्यकार्‌, 
1. दभ्यं [82] तत्र॒ समवायिकारणं द्रव्यम्‌ । गुणाश्रयो वा । 


तानि च द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाश कालदिगात्ममरननाँसि नवेव ॥ 


7/101511101-- 01 11656 8०58०५९ {ऽ {1781 ली 18 16 10. 
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7176 001 :--( 1 ) एथिवी = 8110; ( 2 ) आपः = ३४९78; ( 3 ) तेज = 
11211; ( 4 ) वायुः = 8; ( 5 ) आकाञ्ञः = €४€7; (6 ) कालः = 11716; (7 ) 
दिक्‌ = 50206; ( 8 ) आष्मन्‌ = 5०५1 80५८ 9 ) मनस्‌ = 11170. 
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टाला 7 72135 13 87 14 फला लाक्ष णण समवायिकारण. 


1. पृथिवी [83] तत्र पृथिवीत्व सामान्यवती पृथिवी । काटिन्य- 
कोमलत्वाद्यवयव संयोगविशेषेण युक्ता । घ्राण, शरीर, मृ्िण्डपाषागः 
वक्षादिरूपा । रूप- रस-गन्ध-स्पण-संख्या-संयोग-विभाग-य रत्व-अप्‌ रत्व 
दरवत्व-संस्कारवती । सा च द्विविधा, नित्याऽनित्या च। नित्या 
परमाणृरूपा । अनित्या कार्यरूपा । द्विविधाया अपि रूपरसगन्ध- 
स्पर्शा ˆ अनित्याः पकजाश्च । पाकस्तेजस्संयोगः। तेन पुथिव्याः 
पूर्वरूपादयो नश्यन्ति, अन्ये जन्यन्ते, इति पाकजाः ॥ 
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2. आपः [84] अप्पूत्वसामान्ययुक्ता आपः । रसनेद्धिय-शरीर- 
सरित्‌-समुद्र-हिम-करकादिकरूपाः । गन्धवजस्नेहयुक्तपुर्वोक्तिगुण- 
वत्यः। नित्या अनित्याश्च । नित्यानां रूपादयो नित्याः। अनि- 
त्यानामनित्या एव । 
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8. तेजः [85] तेजस्त्वसामान्यवत्तेजः। चक्नः-शरौ र-सवितृ-सुवण- 
वद्भि-विद्युदादि प्रमेदम्‌ । रूप-स्पशं-संख्या-परिमाण-पृथक्त्व-संयोग- 
विभाग-परत्व-अपरत्व-द्वत्व-संस्कारवत्‌ । ` नित्यम्‌ नित्यच पूववत्‌ । 
तच्चतुविधं; उद्भूतरूपस्परश, अनुद्भुररूपस्पर्श, अनुद्भ॒तरूपोद्भूतस्पर्शं, 
उद्भृतरूपानुद्भ्‌तस्पशं चेति । उदृभूतरूपस्पर्शं यथा सौ रादितेजः 
पिण्डीमतं वह्वचादिकं च, सुवर्णं तृद्मृताभिमूतरूपस्प्श नानुदुभूत 
रूपस्प्शंम्‌ । ` अनुदुभूत र पत्वेऽचाक्ुषं ` स्यात्‌ । अनुदभ्‌तस्पशंत्वे 
त्वचा न ` गृह्येत । अभिभवस्तु बलवत्सजातीयेन पार्थिवरूपेण स्पर्शन 
च कृतः ` अनुदुभूतरूप-स्पशं तेजो यथा चक्षुरिन्द्रियम्‌ । अनुद्भूत- 
रूपोदभूतस्पशं यथा तप्तवारिस्थं तेजः । उद्भूत रूपानुद्भूतस्पशं 
यथा प्रदीपप्रभामण्डलम्‌ । | 
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4. वायुः [86] वायुत्वाभिसम्बत्धवान्‌ वायुः । त्वगिच्दिय-शरीर- 
वात-प्राणादिभेदभिन्नः । स्पशे-संख्या-परिमाण-पृथक्त्व-संयोग-विभाग 
परत्व-अपरत्व-वेगवान्‌ । स च स्पर्ध्रानुमेयः । तथाहि । योऽयं 
वायौ बात्यनुष्णाशोतस्पशं उपलभ्यते स गुणत्वात्‌ गणिनमन्तरेणाऽनुप-ः 
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पद्चमानो गुणिनमनुमोपयति । गुणी च वायुरेव । पृथिव्याचनुषलव्वेः ॥ 
पुथिवीवायुव्यतिरेकेण. अनुष्णाशीौतस्पशाभावात्‌ । स. च द्विविधो 


भ, 


नित्याऽनित्यभेदात्‌ । नित्यः परमाणुरूपः । ` अनित्यः कार्यरूपः ॥ 
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कार्यस्योत्पत्तिक्रमः [87] तत्र॒ पृथिव्यादीनां चतुर्णामुत्पत्ति- 
विनाशक्रमः कथ्यते । द्रयोः परमाण्वोः क्रियया संयोगे सत्ति हणुकमु- 
त्प्यते। तस्य परमाण समवायिकारणम्‌ । तत्संयोगोऽसमवायिः 
कारणम्‌ । अहष्टादि निमित्तकारणम्‌ । - तत्र त्रयाणां द्रणुकानां 
क्रियया संयोगे सति त्यणुकमुत्पद्यते । तस्य दणुकानि समवायि- 
कारणम्‌ । शेषं पूवेवत्‌ । एवं त्यणुकंश्चतु रणुकम्‌ । चतु रणुकश्चा- 
परं स्थूलतरम्‌। तंरपरं स्थूलतमम्‌ । एवं क्रमेण महती पृथिवी, 
महत्य जापः, महतेजः, महान्‌ वायुश्चोत्पद्यते । कार्यगतरूपादयः 
स्वाश्रयकारणगतेभ्यो रूपादिभ्यो जायन्ते । कारणगणा हि कायं- 
गरणानारभन्त इति न्यायात्‌ ॥ 
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उत्पन्नस्य विनाशः [88] ` एवमत्पन्नस्य रूपादिमतः कार्यद्रव्यस्य 
घटादेरवयवेषु कपालादिषु नोदनादभिघाताद्रा क्रिया जायते । तया 
विभागः। तेनाऽवयव्यारम्भकस्याऽसमवायिकारण भृतस्य संयोगस्य 
नाशः क्रियते । ततः का्ंद्रव्यस्याऽवयविनो घटादेर्नाशः । एतेनाऽ- 
समवायिकारणनाशे द्रव्यनाशो दशितः। क्वचित्सम बायिकारणनाशे 
द्रव्यनाशो यथा पूर्वोक्तस्यैव पृथिव्यादेः संहारे सं जिहीषोमिंहेश्व रस्य 
संजिहीर्षा जायते । ततो द्रणुकारम्भकेषु परमाणुषु क्रिया । तया 
विभागः । ततस्तयोः संयोगनाशे सति दणुकेषु नष्टेषु स्वाश्रय- 
नाशात्‌ त्यणुकादिनाशः । एवं करमेण पृथिव्यादिनाशः। यथा वा 
तन्तूनां नाशेन पटनाशः। त दूगतकूपादीनां स्वाश्रयनाशेनव नाशः । 
अन्यत्र तु सत्येवाश्रये विरो धिगुणप्रादृभविन विनाशः। यथा पाकेन 


घटादे रूपनाश इति ॥ | 
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परमाणुः [89] कि पुनः परमाणुसद्धावे प्रमाणम्‌ ! उच्यते । 
यदिदं जालसूर्थेम री चिस्थं स्वतः सूक्ष्मतमं रज उपलभ्यते तत्‌ स्वल्प 
परिमाणद्रव्यारन्धं, कार्यदरव्यत्वात्‌ घटवत्‌ । तच्च द्रव्यं कार्यमेव, 
महद्‌ ्रश्या रम्भकस्य कार्यत्वनियमात्‌ । तदेवं णका रव्यं द्रव्यं सिद्धम्‌ । 
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तदपि स्वल्पपरिभाणसमवायिकारणारन्धम्‌ । कायं द्रव्यत्वात्‌, घटवत्‌ ॥ 
यस्तु द्णकारम्भकः स एव परमाणुः । स चाऽनारब्य एवेति । ननु 
कार्यदरव्यारम्भकस्य कायं द्रव्यत्वाऽव्यभिचारात्‌ तस्य कथमनारन्धत्वम्‌ ? 
उच्यते । ` अन॑न्तकार्यप रम्परादोषप्रसंगात्‌ । तथा च सति अनन्त- 
द्रव्यारन्धत्वाविशेषण मेरुसषपयोरपि. तुल्यपरिमाणत्वत्रसर्गः ' 
तस्मादनारन्ध एव परमाणुः ॥ 
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उयणुकस्य महत्वम्‌ [90] द्चणुकन्तु- दाभ्यामेव प रमाणुभ्या- 
मारम्थते । एकस्याऽ्तारम्भकत्वात्‌ः । ` त्यादिकल्पनायां प्रमाणा- 
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भावात्‌ । त्यणुकन्तु त्रिभिरेव दचणुकाभ्यामारभ्यते । एकस्याऽनारम्न्‌- 


॥ १ 


कत्वात्‌ । द्वाभ्यामारम्भ कार्यगुणमहत्वानुपपत्तिप्रसङ्ख।त्‌ । कें 


हि महत्वं कारणमहत्वाद्वा का रणबहुत्वाद्वा । तत्र प्रथमस्याऽसम्भवा- 


च्चरममेषितव्यम । न च चतुरादिकल्पनायां प्रमाणमस्ति । त्रिभिरेव 


`महत्वारम्भोपपत्तेरिति ॥ 
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जारसुयं मरी चिस्थं यस्सुदमं इश्यते रजः । 
तस्य पष्टतमो भागः परमाणुर्निंगद्यते ॥ 
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5. आकारम्‌ [91] शब्दगुणमाकाशम्‌ । शब्द-संख्या परिमाणः 
पृथक्त्व -संयोग-विभागवत्‌ । एक, विभ, नित्यं, शब्दलि ङ्गक च । शब्द 
लि ङ्घ कत्वमस्य कथम्‌ । परिशेषात्‌ । तथाहि । शब्दस्तावद्िशेष- 
गुणः, सामान्यवत्वे सति अस्मदादिबाह्यैकेन्दियग्राह्यत्वात्‌, रूपादिवत्‌ । 
गुणश्च गुण्याध्रित एव । न चास्य पृथिव्य।दिचतुष्टयमात्मा वा गुणी 
भवितुमर्हति । शवोत्रग्रह्यत्वाच्छब्दस्य । ये प्रथिव्यादीनां गुणानते 
्रोत्रेन्दियेण गृह्यन्ते, यथा रूपादयः । शग्दस्छु श्रोत्रेण गृह्यते । नापि 
दिक्कालपमरनसां गुणः। विशेषगणत्वात्‌ । अत एभ्योऽष्टभ्योऽति रिक्तः 
शब्दस्य गुणी एषितव्यः । स एव आकाश इति। स चेकः। भेदे 
प्रमाणाभावात्‌ । एकत्वेन वोपपत्तेः । एकत्वादाकाशत्वं नाम सामान्य- 
माका न विद्यते । सामान्यस्यानेकवत्तित्वात्‌। विभू चाकाशम्‌ । 
परममहत्परिमाणवदित्यथः । सर्वत्र तत्कार्योपलबन्धेः।! अत एव 
विभृत्वान्नित्यमिति ॥ 
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6. कालः [92]. कालोऽपि ` `` दिग्िप रीतपरस्वाऽपरत्वानुमेयः । 
संव्या-परिमाण-पृथक्त्व-संयोग-विभागवान्‌ । एको नित्यो विभुश्च । 
कथमस्य दिग्िप रीतपरत्वाऽप रत्वानुमेयत्वम्‌ ? उच्यते । सत्निहिते वृद्धे 
सच्चिधानादपरत्वाहं परत्वं प्रतीयते । व्यवहिते यूनि व्यवधानात्‌ पर- 
त्वाहं तद्िपरीतमपरत्वम्‌ । . तदिदं . तत्तद्विपरोतं . परत्वमपरत्व च 
कार्यं तत्कारणस्य दिगादेरसम्भवात्‌ कालमेव का रणमनुमापयति । ` स 
चैकोऽपि वत्तंमानातीतभविष्यत्कियोपाधिवशात्‌ वर्तंमानादिव्यपदेशं 
भजते । पुरुष इव पच्यादिक्रियोपाधिवशात्‌ पाचकपाठकादिव्यपदेशम्‌ । 
नित्यत्व-विमूत्वे चास्य पूववत्‌ ॥ 
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7. दिक्‌ [93] कालविप रीतप रत्वाऽपरत्वानुमेया दिक्‌ 1 एका, 
नित्या, विभ्वी च। संख्या-परिमाण-पृथकत्व-संयोग-विभागनगुणवत । 
पूर्वादिप्रत्ययेरनुमेथा, तेषामन्यनिभित्तासंभवात्‌ । पूर्वस्मिन्‌ परिचिभे 

, करा देशे स्थितस्य वस्तुनस्तादवस्य्यात्‌। सा चकापि सवितुस्तत्तदुदेश- 
संयोगोपाधिवशात्‌ प्राच्यादिसन्नां लभते । 1“ .:: >+ 
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171 11€ 88716 617९1107 ( 1110 पा €18126 ग त17द्0 ). 100 पष) 
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पि०1९5-- {11716 24 52९९ 276 ५4९0966 10 8 11076 णऽटपि] ३४ 10 
{€ ए. २. गा विश्वनाथः- 


जन्यानां जनकः कारो जगतामाश्रयो मतः। 1458) 
परस्वापरत्वधीदेतुः, क्णादिः स्यादुपाधितः। 
दूरान्तिकादिधीहेतुरेका निष्या दिगुच्यते ॥ 46 
उपाधिभेदादेकापि प्राच्यादि भ्यपदेश्भाक। 47(8) 


16 170ल€0665 70610166 1 116 ॥€१ शिः प्1€ 370 886९ 
718 $ 06 81260 1108 --कालिकदे्िक परत्वापरस्वे भसमवायिकारणजन्ये, 
भावकायष्वात्‌ , घटवत्‌. {11115 701-17€ाला{६ €8८§€ 68171 06 {006 
9 8 [706८688 ग ला7017200 ( परिज्ञेष ) 25 70070 एण काल-दिक्‌ 
पिण्ड संयोग 25 0019 2 ०९11 68) 06 3 0ानीलाला( ६३०३९. 
‰87{ प्रिमा 06 710४008 9 ०16 876 ‰0पाष्ट छा 851, ए76§6€{ = €{6.५ 
11 11€ 6886 0 #{70€, 210 01 01518166 8714 16870688 07 01 €251, 
9 210 0111€ा त11661078, 170 †1€ €8§€ 2 58८९, 11686 {० 
276 710६ 6818016 ° 0 प्ल 80111108, 6पष्ट पा 876 ९8३९8 
{71 26641 णिः 91 ऽ0ग{§ ग ए0तप््ाऽ. 00 (€ा ऽप्ण॥16, एल 
17000118701, त1दलि€166 0एलाकल्ल) 106 ० 18 81460 25 010३ ~ 
नियतोपाध्युन्नायकः काकः । अनियतोपाभ्युन्नयिका दिक्‌। 1८ 1716815 11181 
17€ 76131101 ग प्िा€ 111 168 10 31 €) 07 ०9६८४ 13 
31525 60051811 11116 1131 9 808८८ 15 पशा. ¢ प्ण रण 
£11€ {851 07 प्िषपा€ ५०९ प्ला8108 {16 59716 णि 211 2 01685601, 
1116 11€ 01160107 9 2 {1266 07 {11112 *87168 शत्रा € वाल्ल्मा 
{गा [761 11 15 005ला लत, = 4471 €3.706€ फठणातं 0816 ५1€ 1063 
लल्ला, {06 कपा४३02 9 24613 1120५060 25 (ल णा168 829. 




















उत्तरभागः 189 


(1115 €श€111{ 7612165 10 {851 प्7116€ 20 7 लो 50 णि €श्डा, 
1181 8 50187 €८11086€ 111 0ष्लणा [आ एए पका 1999 11 एलाा217॥ 8 
01016 €१%€7१ पधा] 18६ ५३१६, पा ग 7162870 10 5086८ ५ 15 01 
50 7९५. ({11€ प्रा71313 9३8 876 {0 {€ 7011} 9 [768 पा ऽपी 
0 {110€1, €8 8६ 2 [731 0ण{ #€5{† 2 प्छ 078; 1.€. € त116<॥167 
97165 1४11 11€ त116<110प 2 {1€ 008€ा*€7, ^ {710 ६6. 00€8 
7121६ 07 1€ 681 €187९€ 10 [€ ग 111 ला {16 {710 07 {08 
005€ाश्ा €01812९8 051४0. 700 0६ 9 त10€161८€ 
0€{€€0 {1€ ५० 15 {1181 "17116 त19151095 ग प्0€ 81716 पहला 1110€6 
0४ {1€ €४०एौठप 0 ध15801प0प ण प्रा025, 1116086 9 88८८ 816 
0९1€77117€त 8४ {€ &7€81€ा 07 51181167 प्रणा0एल ° €०118615 1 
0016618 1118६ 17८८ *९€ 06 दला) ६५० 50४8. 715 15 ९165866 
17) 88791 95 जन्यमात्रं कालोपाधिः मूतमात्रं दिगुपाधिः। {1015 3287 
{5 ५५€ 10 {1€ 8€{ {13६ {€ ५1#1510705 91 प्रणो€ 276 0886 07 {€ 
1710५ €711€71{5 0 ४1€ ऽप) %+111€ 163€ 2 878€€ 18५४6 710 प्ट 
07161100. [{ [1] 86 ग पला €ऽ६ 10 ००।€ 81 रघुनाथश्जिरोमणि 
0{ 748३५18 1€त ० € पाल 800 5086€ 35 0719 (लाौ8ा) 
10118568 9 {€ 0100161८ इश्वर 07 आमन्‌ : एप 11115 38 110 
{0014 8 0ण 1 116 ला 292४1185. 


8. आत्मन्‌ {91} आत्मत्वसामान्यवानात्मा । तुखदुःखादि- 
वेचिघ्यात्‌ प्रतिशरीरं भिन्नः । स चोक्त एव । तस्य सामान्यगुणाः पच, 
बुद्धादयो नव विशेषगुणाः । नित्यत्वविभृत्वे पूर्ववत्‌ । 


7741151010/-- 6001 15 {18६ 11८1 185 11€ 26ाला द 5०171९55. 
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518716९5, ( €{116€7, {1716 270 5८९ ). 
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9. मनः [95] मनस्त्वाभिसंबन्धवन्मनः । अणु, आत्मसंयोगि, 
अन्तरिन्दरियं, सुखाद्यपलबन्धिकारणं, नित्यं च । संख्याद्यष्टगुणवत्‌ । 
तत्संयोगेन बाह्येन्द्रिथमथंग्राहूकम्‌ । अत एवः सर्वोपलन्धिस्ाधनम्‌ । 
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तच्च ने प्रत्यक्षम्‌ । अपि प्वनुमानगम्यम्‌ । तथाहि । _ सुखाद्यप- 
लब्धयश्चश्ु रा्यतिरिक्तकरणसध्याः । असत्स्वपि चश्षुरादिषु जाय- 
मानत्वात्‌ । यथा कुठारं विनोत्पद्यमाना पचनक्रिया  तदतिरिक्त- 
बह्कयादिकरणसाध्या । . यच्च॒ करणं तन्मनः । तच्चाणुपरिमाणम्‌ । 
इतिं द्रव्याण्युक्तानि । 
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{ खमरुदाय ) 15 0 1067601 07) € 3115 1180 11816 1 ण, 15 
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2176869 € 76011076 पण्तला 218 16. 


. रसः [98] रसो रसनेन्द्ियग्राह्यो विशेषगुणः । पृथिवीजल- 
वृत्तिः। तत्र पृथिव्यां मधुरादिषट्प्रकारः, मधुराम्ललवणक्रट्क बधः 
तिक्तभेदात्‌, पाकजश्च । अप्सु मधु रोऽपाकजो नित्योऽनित्यश्च । नित्यः 
परमाणुभूतास्वप्सु । कायं भूतास्वनित्यः । 

1+4015121100-- {3816 15 11181 80९6181 4०३114४ 11169 18 60211566 
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196 ¶^.९६ ^ एप्त 82 ( तकंमाषा ) 


$. गन्धः [99] गन्धो घ्राणग्राह्यो विशेषगुणः । ` पृथिवीमात्र- 
वत्तिः, अनित्य एवं । स द्विविधः, सुरभिरसुरभिश्च । जलादौ गन्ध- 
प्रतिभानं संयुक्तसमवायेन द्रष्टव्यम्‌ । 


. ब्रवा 1419--8706]] 18 116 580९6181 वृणो) ५०६०15९५ 09 116 
7086. 1६ 8901065 001४ 10 द्शाध्री 304 15 ००ण०-लाहा०81. 11 15 01 ४० 
105, {3720६ 29 90713 27801. (116 5761] {081 2700९875 10 60९ 
{70171 8१६, 317, 61६. 15 071४ ६0४६) ५€ 76181107 ^{1116€1€7066 1 
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6. स्पदाः [100] स्पश्स्त्व गिद्दियमात्रग्राह्यो विशेषगुणः। पथि- 


भ्यादिचतुष्टयवृत्तिः. । स त्रिविधः, . शीत-उष्ण-अनुष्णाशीत -स्पशं- 


भेदात्‌ । शीतः पयसि, उष्णस्तेजसि, अनुष्णाशीतः पृथिवोवाय्वोः । 
पृथिव्यां पाकजः। स एवाऽपाकजो वायौ । पृथिवीमात्रे ह्यनित्यः। 
आप्यतंजसवायवीयप रमाणृषु नित्यः, कायेंष्वनित्यः। एते रूपादयश्च- 


त्वारो महत्वं कार्थसमवेतत्वे सल्युद्‌भूता एव प्रत्यक्षाः । 


¶}115101101-1{0प्८॥ 15 ४1€ 526८181 १०४1४ ५0९01860 09 ६€ 
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0665 32 चिन्ररस, ^ “नच हरीतक्यां रसोऽपि चित्र इति वाच्यम्‌, 
हरीतक्या नीरसष्वे दोषाभावात्‌ 1 ( पपवला ४. 3. शा-6 ). 15 35 
०6८३05€ 0 {1€ ५16 ण 118४ 37 185 071४ 1078016 8714 001 एल- 
0९011016 €%€० 09 {€ {३116 ऽ€)8§€ ( ४'५€ 878 86 ). 


5. संख्या [101] संख्या एकत्वादिव्यवहारहैतुः, _सामान्यगुणः, 
एकत्वादिपरार्धपर्यन्ता । तत्रकत्वं द्विविधं नित्यानित्यमेदात्‌ । नित्य- 
गतं नित्यं, का्यगतमनित्यं, स्वाश्रयसमवायिकारणंकत्वजन्यं च । 
द्वित्वाद्यनित्यमेव । तच्च ` द्योः पिण्डयो रिदमेकमिदमेकमित्यपेक्षा- 
बुद्धचा जन्यते । तत्र पिण्डौ समवायिकारणे 1 पिण्डयोरेकत्वेऽसमवायि- 
कारणे । अपेक्षाबुद्धिनिमित्तकारणम्‌ । अपेक्षाबृद्धिनाशादेव द्वित्व- 
नाशः। एवं त्रित्वायुत्पत्तिः। 
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एक, द्वौ, च्य, €1८, (टिः 10 ॥1€ ऽ००5१8१८८8 11€+ पपा 28 एको 
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विक्ेषविषयता. एकष्व 1) (61121 68868 25 10 लपण€851005 1116 
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10102 0 11€ 58716 [600"--स्वसखजातीयद्वितीयराहिष्य. (716 70110 ° 
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प्रस्येकपर्याक्ता, द्विव्वादिद्खुद्धयस्तु ्यासञ्यन्रुत्तयः. 
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0701109 2 ०५811 18 णपा इण ्ा81186तं 10 ३ 71608916 #८786 
10 {६ सवंदशंनसंग्रह 01 माधवाचायं ५००८ {€ ४8156518 3951671-~ 


आदाविन्द्रियसन्नि कषंघटनादेकत्वसामान्य' धी- 

रेकत्वो भयगोचराऽमतिरतो द्विस्वं*ः तत्तो जायते। 
द्विष्वस्व#श्रमितिस्ततो नु परतो द्विष्वशप्रमाऽनन्तरं 

दवे दरभ्ये इति धीरियं निगदिता ह्विस्वोदयप्रक्रिया ॥ 


(15 धल्जा$ ४16 जषा 9 द्विश्व, 28 3150 ६18६४ 9 पाक 
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6. परिमाणम्‌ [102] परिमाणं मानव्यवहारकारणम्‌ । तत्‌- 
चतुविधम्‌, अण, महत्‌, स्वं, दीर्घं चेति तत्र कार्यगतं परिमाणं 
संख्या-परिमाणप्रचययोनि । तद्यथा । दचणुकपरिमाणमीश्च रपिक्षा- 
बुद्धिजन्यप रमाणद्वित्वजनितत्वात्‌ संख्यायोनि । संख्याकारणमित्यथेः । 
त्यणुकपरिमाणमपि  स्वाश्रयसमवायिकारणगत बहत्वसंख्यायोनि । 
चतुरण्‌कादीनान्तु स्वाश्रयसमवायिकारणपरिमाणजन्यम्‌ । तूलपिण्ड- 
परिमाणं तु स्वाश्रयसमवायिकारणावयवानां प्रणिथिलसंयोगजन्यम्‌ । 
परमाण्‌परिमाणं, परममहत्परिमाणमाकाशादिगतं च नित्यमेव । 
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हेतु 18 10 ४९ ४५678000 88 अघाधारणमिमित्तकारण 88 €121064 
170 संख्या. [ ^. €त0111005 7686 (€ (€४{† ३5 असाधरणकारणम्‌ 
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०7५ 1८ ्णाएला 60068 70 10 11816 ए 017€05100, {0९ 10168 
06 72725 90 870 91. 


7. पृथकसवं [103] पृथक्त्वं पृथ्व्यवहा रहेतुः ।* तदिद विधं, 
एकपुथक्त्व, द्विपृथक्त्वादिकं च । . तत्राद्यं नित्याधितं नित्यम्‌ भनित्या- 
श्वितमनित्यम्‌ । द्वि पृथक्त्वादिकमनित्यमेव । 
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8. संयोगः [104] संयोगः संयुक्तव्यवहा रहैतुः । इचाश्रयोऽव्याप्य- 
वृत्तिश्च । स त्रिविधः, अन्थतरक्मजः, उभयकर्मजः, संयोगजश्च । 


कमंजो 


तत्रान्यतर यया क्रियावता श्येनेन निष्क्रियस्य स्थाणोः संयोगः । 
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विभ॒नां सूर्तस्संयोगो वा । उभयक्मजो यथा सक्रिययोर्मल्लयोस्सं योगः । 
तंयोगजो यथा कारणाकारणसंयोगात्‌ कार्याकायसंयोगः । यथा 
हस्ततरूसंयोगेन कायतसुसंयोगः । | 
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9. विभागः [105] विभागो विभक्तप्रत्ययहेतुः। संयोगपूवंको 
द्रचाध्रयश्च । स त्रिविधः, अन्यतरकरमेजः, उभयकमजः, विभागजश्च । 
तत्र प्रथमो यथा श्येनक्रियया श्येनशंलयोविभागः । द्वितीयो यथा 
मल्लयोधिभागः। तृतीयो यथा हस्ततरुविभागात्‌ कायतरुविभागः । 
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10 & 11. परत्वाऽपरस्वे [106] (2) परत्वाऽपरत्वे पराप रनव्यव- 
हारकारणे। ते द्विविधे, दिक्कृते कालक्रृते च । तत्र दिक्करृतयोर- 
त्पत्तिः कथ्यते । एकस्यां दिश्यवस्थितयोः पिण्डयो "रिदमस्मात्‌ 


* द्विषवे च पाकज्ञोष्पत्तौ विभागे च विभागजे। 
$ रे चधा क + 
यस्य न स्खलिता उुद्धिस्तं वे वेरोषिकंविदुः॥ [स. द्‌. सं.। 
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सन्निकृष्ट'मिति बुद्ध चाऽनुगृहीतेन दिक्पिण्डसंयोगेनाऽप रत्वं सन्निकष्टे 
जन्यते । विप्रकृष्टवृद्ध्या तु परत्वं विप्रकृष्टे जन्यते । सन्निकषंस्त 
पिण्डस्य द्रष्टः शरी रापेश्षया संयुक्तसंयोगाल्पीयस्त्वम्‌। तद्भयस्त्वं 
विप्रकर्षः । 

( 9) कालकृतयोस्तु परत्वाऽपरत्वयोरुत्पत्तिः कथ्यते । अनियत- 
दिगवस्थितयोयुंवस्थविरपिण्डयोः अयभस्मादल्पत रकालसम्बद्ध' 
इत्यपेक्षावृद्धचनुगृहीतेन कालपिण्डसंयोगेन यून्यपरत्वम्‌ । अयमस्मात्‌ 
प्रच्‌ रकालेन सम्बद्ध' इति धिया स्थविरे परत्वम्‌ । 
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12. गुरत्वम्‌ [107] गुरुत्वमाद्यपतनाऽसमवायिकारणम्‌ । पृथिवो- 
जलवृत्ति । यथोक्तं, “संयोगवेगप्रयत्नाभावे सति गुरुत्व मिति । 
( $, 3. : ९.17. ). 
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13. द्रबत्वम्‌ [108] द्रवत्वमाद्यस्यन्दनाऽसनवायिकारणम्‌ । 
मृतेजोजलवृत्ति । भृतेजसोः धृतादिसुवणयो रग्निसंयोगात्‌ द्रवत्वं 
नेमित्तिकम्‌ । जले नसगिकम्‌ । 
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14.. स्नैदः [109] स्नेहश्चिवकणता । `जलमात्रवृत्तिः। कारणः 
गणपूव क्रो मुरुत्वादिवद्‌यावदुद्रव्यभावी । 

770115101071-- ४1860911 15 0111688. {{ 5051818 10 ३1९7 81076. 
1 1§ ०२०6 ( + 704 प८६§ ) एफ 5011187 पप 11 10 पाला ५३०३९8 
( 1.€, {ला 6०700001 08715 ). [16 र€ाह0॥ 1 15 ८0८९६] फी 
111€ 51051766 11८11 €0708111{ 068 118 इप् ० अपा). 


# 0125--^+7101167 एऽ€पणि। ५€0710--{11€ 076 11 116 {€ {8 
001४ 8 5$707$7--)ऽ स्नेहश्चणांदिषिण्डीमावहेतुः ( 7. $. ). स्नेहं 18 {€ 
0०३१४४४ "81 15 {€ 8६८१५ ९०56 7 ३शाप्ण8्ठा म 0०8 
€{९. ( 111८ 8118 ). $ {113 22810080 (०णात ०९७४ 26 2501096 
10 द्रवर 18 0€५०३€ {€ द्वशव 2 &०10 876 ठत्ीला 7761813 15 70१ 
८27801€ ग 4051०9४ 1४. 1#€ न्यायबोधिनी 21085 01 {16 †¶. 8. 183 
0९ गाठ लऽ 7लापक्षा]द§ ०० स्नेह -- “वस्तुतस्तु दुतजकलसंयोग- 
स्येव पिण्डीभावहेतुसवम्‌ । स्नेहस्य पिण्डी भावहेतुस्वे मानामावात्‌। जले द्रबस्व- 
विश्ञेषणात्‌ कर कादिव्याच्ुत्तिः ।"” 

15. शब्दः [110] (2 ) शब्दः श्रोत्रग्राह्यो गणः । ` आकाशस्य 
विशेषगुणः | ननु कथमस्य श्रोत्रेण ग्रहृणम्‌ । यतो भर्यादिदेशे शब्दो 
जायते, श्रौ त्रन्तु पुरुषदेशेऽस्ति 1 . सत्यम्‌ । भेर्यादिदेशे जातः शब्दो 
वोचीतर द्धन्यायेन कदम्बमूकूलन्यायेन वा सत्धिहितं शब्दान्तरमार- 
भते । स च शब्दः णब्दान्तरमिति क्रमेण श्रोत्रदेशे जातोऽन्त्यः शब्दः 
श्रोत्रेण गह्यते, नाद्यो नःपि मध्यमः। एवं वंशे पाट्यमाने दलदय- 
विभागदेशे जातः णब्दः णब्दान्त रारम्भक्रमेण श्रोत्रदेशेऽन्त्यं शब्दं जन- 
यति । योऽन्त्यः; शब्दः श्रोत्रेण गृह्यते। नाद्यो नापि मध्यमः, 
भेरीशब्दो मया श्रुत इति धोस्तु आ्रान्तव 


(9) मेरीणब्दोत्पत्तौ मेर्पाकाशसयोगोऽसमवायिकारणम्‌ । भेरी- 
दण्डसंयोगो निमित्तकारणम्‌ । एवं ` वंगपाटनाच्चट्चटशब्दोत्पत्तौ 
वंशदलाकाशविभागोऽसमायिकारणम्‌ । दलद्रयविभागो निमित्त 
कारणम्‌ । इत्यमष्यशब्दः संयोगजो विभागजो वा। अन्त्यमध्यम- 
णब्दास्तु शब्दाऽसमवायिकारणका अनुकूलवातनिमित्तकाः। यथोक्त- 
(संयोगात्‌, विभागात्‌, शब्दाच्च शब्दनिष्पत्तिः इति ( ४.5.17. 
2-31 ) । आद्यादौनां सवंशब्दानामाकाशमेव समवाधिकारणम्‌ । 
कमेबुद्धिवदस्य व्रिक्षणावस्थायित्वं च । तव्राद्यमध्यशब्दाः कार्य 
णब्दनाश्याः । ` अन्त्यस्तूपान्त्येन, उपान्त्यस्त्वन्त्येन सुन्दोपसुन्दन्यायेन 


। 
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नग्येते । इदञ्चायुक्तम्‌ । उपान्त्येन व्रिक्षणावस्थायिनाऽन्त्यस्य 
द्वितीयक्षणमात्रानुगामिना तृतीयक्षणे चासताऽन्त्यनाशजननासं भवात्‌ । 
तस्मादुपान्त्यनाशादेवान्त्यनाश इति । 


( ० ) विनाशित्वं च शब्दस्यानुमानात्‌ । तथाहि । शब्दोऽनित्यः 
सामान्यवत्वे सत्यस्मदादिबाह्ये न्दियग्राह्यत्वात्‌, घटवदिति । शब्द 
स्थाऽनित्यत्वं साध्यम्‌ । अनित्यत्व च विनाश्चावच्छित्नस्वरूपवत्वम्‌ । 
न तु विन शावछिन्नसत्तायोगित्वम्‌ । प्रागभावे सत्ता हीनेऽनित्यत्वा- 
भावप्रसङ्गात्‌ । सामान्यवत्वे सति अस्मदादिबाह्ये न्दरियग्राह्यत्वं हेतुः । 
इन्दियभ्राह्यत्वादित्युच्यमाने आत्मनि व्यभिचारः स्यात्‌ । अ उक्तं 
बाह्येति । एवमपि योगिबाह्येन्दियेण ग्राह्ये परमाण्वादौ व्यभिचारः 
स्यात्‌ । अतो योगिनिरासार्थमुक्तमस्मदादीति । कि पुनर्थोगि- 
सद्भावे प्रमाणम्‌ ? उच्यते। परमाणवः कस्यचिल््त्यक्षाः, प्रमेय- 
त्वात्‌, घटवदिति । तथापि लामान्यादिना व्यभिचारः) अत उक्तं 
सामान्यवत्वे सतीति । सामन्यादित्रयस्य निस्सामान्यत्वात्‌ । 
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^ ` 22 & 25 धर्माधर्म [112] सृखदुःखयो रसाघा रणकारणे धर्माऽ- 
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विशेषगुणः स एव धर्मोऽधर्मश्च । प्रयत्नादीनां शरो राद्यजनकत्वात्‌ । 
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१4. संस्कारः [113] संस्कारस्तिविधः, वेगो, भावना, स्थितिस्थ- 
पकश्चेति। तत्र वेगः पृथिव्यादिचतुष्टयवृत्तिः क्रियाहेतुश्च । भावना- 
ख्यसंस्क; र॒ आत्ममात्रवृत्तिरनुभवजन्यः, स्मृतिहेतुः । स चोदुबुद्ध एव 
स्मृति जनयति । उद्बोधश्च सहकारिलाभात्‌ । सहकारिणश्च 
संस्कारस्य सटणद्णनादयः । यथोक्तं --'सहशाहष्टचिन्ताद्या स्मृति- 


बोजस्य बोधकाः इति । स्थितिस्थापकस्तु स्पशेवद्विशेषवृत्तिः । अन्यथा-  । 


.भूतस्य स्वाश्रयस्य घनुरादेः पुनस्तथैव. स्थापकः । 


एते बुद्धयादयोऽवर्मान्ता भावना चाऽत्मविशेषगृणाः । गुणा उक्ताः । 
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मेदाद्वेगो द्विविध इत्यथः । शरादौ नोदनजनितेन कमणा वेगो जन्यते, तेन च 
पू्वक्मनाश्ः, तत उत्तरकमे, एवमग्रेपि । विनां च वेगं कर्मणः कमंप्रतिबन्धक- 
त्वात्‌ पू्वकम॑नाश उत्तरकर्मोरपत्तिश्च न स्यात । यत्र वेगवता कारेन जनिते घडे 
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ज 70४01 ( कमेन्‌ ). 

8. कर्मन्‌ [114] इदानीं कर्मोच्यते । चलनात्मकं कमं । गरुण 
इव द्रव्यमात्रवृत्ति। अविभुपरिमाणेन मुतत्वापरनाग्ना सहैकाथेसम- 
वेतम्‌ । पूर्व॑संयोगनाओे सत्युत्तरसंयोगहेतुश्च । तच्च उत्क्षेपण-अपक्षेपण- 
आकु खन-प्रसारणमेदात्‌ पधा । श्नमणादयस्छ्‌ ` ननेनंव गृह्यन्ते । 
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5. सामान्यम्‌ [115] (2 ) अनुवृत्तिप्रत्ययहेतुस्सामान्यम्‌ । द्रव्या- 
दित्रयवृत्ति, नित्यमेकमनेकानुगत च । तद्विविषं परमपर च । परय सत्ता 
बहूविषयत्वात्‌ । स । चानुवृत्तिमाव्रहेतुत्वात्‌ सामान्यमात्रम्‌ । अपरं 
द्रव्यत्वादि अल्पविषयत्वात्‌ । तच्च व्यावृत्तेरपि हेतुत्वात्‌ सामन्य- 
विशेषः । 

( 0) अत्र कश्चिदाह । व्यक्तिव्यतिरिक्तं सामान्यं नास्ति । 
अत्र बूमः। किमालम्बना तहि भिन्नेषु विलक्षणेषु गो पिण्डेष्वेकाकारा 
बुद्धिः विना सर्वानुगतमेकं किचित्‌ । तदेव सामान्यमिति । ननु 
तस्य व्यावृत्तिकृतैकाकारा बुद्धिरस्ति । तथाहि । सर्वेष्वपि गोपिण्डे- 
स्वगोपिण्डेभ्यो व्यावृत्तिरस्ति । तेनाऽगोव्यावृत्तिविषय एवायमेकाकार- 
्रत्ययोऽनेकेषु गोपिण्डेषु । न तु विधिरूपगोत्व सामान्यविषयः । नैवम्‌ । 
विधिमुखेनैव एकाका रप्रत्ययस्फुरणात्‌ 1 
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5. विरोषः [116] विशेषो नित्यद्रव्यवृत्तिः । ` व्यावृ्तिबुद्धिमात्र 
हेतुः। नित्यद्रव्याण्याक शादीनि प, पृथिव्यादयश्चत्वारः परमाणु 
रूपान्न । | | 
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6. समवायः [117] अयुतसिद्धयोः सम्बन्धः समवायः । स चोक्तः । 
नस्ववयवावयविनौ अयुतसिद्धौ । तयोस्सम्बन्धस्समवायः । न चेतदु- 
क्तम्‌ । अवयवातिरिक्तस्याऽवयविनोऽभावात्‌ । परमाणवो हि 
यथातथा सनिक्ष्टा बहवो घटोऽयं घटोऽयमिति गृह्यन्ते । अत्रोच्यते । 
अस्त्येकः स्थूलो घट इति प्रत्यक्षा वुद्धिः। न च सा परमाणुष्वनेकेष्व- 
स्थलेष्वतीन्द्ियेषु भवितुमहति । श्रान्तेयं बुद्धिरिति चेन्न । बाघका- 
भावात्‌ । 
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८0084161 1४ ). | 


[118] तदेवं षट्‌ पदार्था द्रव्यादयो वणिताः । एते च विधिमूखः 
प्रत्ययवेद्यत्वाद्‌ भावरूपा एव । 
10151011 0-1105 {116 517 02160168 0९710 का 5९०887८6 


18९९ एला €दए181€4. 411 1686 $ 76 0९९ 681€207168 28 
{76४ 376 76860164 77 ० 60011018 25 7081४1४6 6011685. 


7. अभावः [119] (2) इदानीं निषेधमुखप्रमाणगम्योऽमावरूपः 
सप्तमः पदार्थः प्रतिपाद्यते । स चाऽभावः संक्षेपतो द्विविधः, संसरगा- 
भआवोजन्योन्याभावश्च । ` संसर्याभावस्त्रिविधः; प्रागभावः प्रध्वंसाभावोऽ 
त्यन्ताभावश्च । ९ | 

( 1 ) उत्पत्तेः प्राक्‌ कारणे कायस्याभावः प्रागभावः। यथा 
तन्तुषु पटाभावः । स चाऽनादिः, ` उत्पत्तेरभावात्‌ । ` विनाशो च 
कार्यस्य तद्विनाशरूपत्वात्‌ ।  } 
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( €) उत्पन्नस्य कारणेऽभावः प्रध्वंसाभावः । विनाश इति यावत्‌ । 
यथां नग्ने घटे कपालयो्व॑टाभावः। स च मुद्गरप्रहुरादिजन्यः । 
उत्पत्तिमानप्यविनाशी, नष्टस्य पुन रनुत्पत्तेः \ 


(2) त्रैकालिकोऽमावोऽत्यन्ताभावः। यथा वायौ रूपाभावः। 
( € ) अन्योन्याभावस्तु तादात्म्यप्रतियोगिकः, घटः पटो न 
भवतीति । 


निर ({) तदेवमर्था व्याख्याताः । ननु ज्ञानात्‌ बरह्मणो वा व्यतिरिक्ता 
¶ न सन्ति । , मेवम्‌ । अथानामपि प्रत्यक्ष सिद्धत्वेनाऽशक्यापला- 


पत्बात्‌ । 
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( 12 ) बुद्धिः ( ४५८ 80 प्रमेय ) 

[120] (2 ) बुद्धिरुपलब्धिज्ञनिं प्रत्यय इत्यादिभिः पर्याथशब्दयद- 
भिधीयते सा बुद्धिः । अथंप्रकाणो वा बुद्धिः। साच संक्षेपतो द्विविधा, 
अनुभवः स्मरणं च । अनुभवो द्विविधः, यथार्थोऽथथाथेश्च । 

( 0 ) तत्र यथार्थोऽविसंवादी । स च प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणंजन्यते | 
यथा चक्षुरादिभिरदृष्टैघंटादिज्ञानम्‌ । धृमादिलि ङ्खज्ञानाद्वह्गचादि 
ज्ञानम्‌ । गोसाहश्यदशेनाद्‌गवयपदवाच्यताज्ञानम्‌ । "अन्निष्टोमेन 
स्वगंकामो यजेते'त्यादिवाक्यादग्निष्टोमस्य स्वर्गसाधनताज्ञानम्‌ । 

( ८) अयथा्थस्तु अथेव्यभिचारी, अप्र माणजन्यः । स त्रिविध 
संगयस्तर्को विषय्ययश्व । संशयतकौ वक्ष्येते! विपययस्तु 
अतस्मिस्तद्ग्रहः। भ्रमे इति यावत्‌ । यथा पुरोवत्तिन्य रजते शुक्त्यादौ 
रजता रोपं इदं रजतमिति । 

(१ ) स्मरणमपि द्विविधं, यथाथंमयथाथेमिति । तदुभयं जागरे । 
स्वप्ने तु सर्वमेव ज्ञानं स्मरणमयथार्थं च । दोषवशेन तदिति स्थाने 
इदमित्युदयात्‌ । 
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( € ) सर्व ज्ञानं निराकारमेव । नतु ज्ञानेऽथ न स्वस्याऽकारो जन्यते 
साकरज्ञानवादनिराकरणात्‌ । अत एवाऽकारेणाऽ्थानुमानमपि निर- 
स्तम्‌ । प्रत्यक्षसिदधत्वाद्‌षटादेः । स्वं ज्ञानम्थ॑निरूप्यं, अथंप्रतिबद्ध- 
स्यैव तस्य मनसा निरूपणात्‌ । घटज्ञानवानहमित्येव, न तु ज्ञानवानः 
हु मिव्येतावन्मावरं ज्ञायते । 
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(13 ) मनस्‌ ( 106 ऽ प्रमेय ) 
[121] अन्तरिन्द्रियं मनः। तच्चोक्तमेव । 


1+00051011011--11106 18 € {7167781 86086. 07280 87 1४ 088 
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( 14 >) प्रघत्ति! ( 1116 ऽष्ट प्रमेय ) 


[1221 प्रवृत्तिधेर्माधमं मयी यागादिक्रिया । तस्या जगद्व्यवहार- 
साधकत्वात्‌ । 

1140151211011-- 44011 प।॥४ 6075180 10 60010 $पल।1 8९18 85 
88110668 €१५, पऋ6॥ = णाप्र081619 1686 10 फला 876 0€71617\॥. 
न 115 601511४८ € 02575 07 21 11117825 20108 01 ¶ {16 0114 
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( 15 ) दोषः (71८ न्ट" प्रमेय ) 
[123] दोषा रागद्वेषमोहाः। राग इच्छा । देषो मन्युः, क्रोध 
इति यावत्‌ । मोहो मिथ्याज्ञानं, विपयंय इति यावत्‌ । 
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( 16 ) प्रेत्यभावः ( € फ} प्रमेय ) 
[124] पुनरूत्पत्तिः प्रेत्यभावः । स चात्मनः पवैदेहनिवत्तौ अपवे- 
देहसंघातलाभः । 


1100151011०7--1र€917111 15 189108 8 1765) 0187170 816 60751518 
;7 {€ 80०1 इल 19६0 8०ला 000४ भलि 168 ४10& € {7656४ 


078. 
( 17 ) फलम्‌ ( 17८ ८०५० प्रमेय ) 
[125] फलं भोगः, सुखदुःखानुभवः । 


1+0015101107-- 1२८5४1४ 15 €ण] प्ल; 1.6. 69616066 0 168 5पा7€ 
07 811. 


( 18 ) दुःखम्‌ ( 11€ दलश्लप) प्रमेय ) 


[126] पीडा दुःखम्‌ । तच्चोक्तमेव । 
| 7 (0115101101--8 17 1 {70061 87 185 81788 0 06 €#{181€4 


( ४06 7278 111 ९). 
( 19 ) अपवगं } ( (€ पलि प्रमेय ) 

[127] (४) मोक्षोऽपवगेः । सचेकविशतिप्रभेद्भिन्नस्य दुःखस्या- 
इन्त्यन्तिकी निवृत्तिः। एकविशतिप्रभदास्तु श रीरं, षडिन्द्रियाणि, 
वड्विषयाः, षड्वुद्धयः, सुखं, दुःख, चेति गौणमुख्यभेदात्‌ । सूखं तु 
दुःखमेव दुःखानुष ङ्गात्‌ । अनुष द्खोऽविनाभावः। सं चायमुषचारो 
मधुनि विषसंयुक्तं मधुनोऽपि विषपक्ष निक्षेपवत्‌ । 

(0) स पुनरपरः कथम्‌ ? उच्यते । शास्त्राद्विदितपदाथ- 
तमस्ततत्वस्य, विषयदोषदशेनेन विरक्तस्य, मुमुक्षोः, ध्यायिनो, 
ध्यानपरिपाकवगात्‌ साक्षात्कृतात्मनः, क्लेशही नस्य. निष्कामकमानु- 
ष्ठानादनागतधर्माधर्मावनर्जयतः, पूर्वोपात्तघर्माधिमंप्रचयं योगप्रभावात्‌ 
विदित्वा समाहृत्य भुञ्जानस्य, पूवेकमं निवृत्तौ वतमानशरी रादिविग- 


ववा क कका क क 3, ~> --- --~ 


> ज ना = सण कक ६ 
== करक ~ कक नक गा क 
॥ । 
त 
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मेऽप वेशरी राभावादेकविशतिदुःखसंबन्धो न भवति, कारणाभावात्‌ । 
योऽयमेकविशतिदुःखहानिः सोऽपवगंः । 
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( 20 ) संद्ायः ( 116 काप लश्च ) 


[128] (2 ) इदानीं संगयमाह । एकस्मिन्‌ घमिणि विशरूदनाना- 
्थावमशंः संशयः। स त्रिविधः। तत्राद्यो विशेषादशंने सति समान- 
धर्मदशंनजः, यथा स्थाणर्वा पुरुषो वेति । एकस्मिन्नेव हि पूरोवतिनि 
द्रव्ये स्थाणत्वनिष्चायक वक्रकोट रादिकं, पुरूषत्वनिश्चायक शिर ःपा- 
ण्यादिक वा विशेषमपश्यतः, स्थाणपुरूयोः समानधमेमृध्वतादिकं च 
पश्यतः पुरुषस्य भवति संशयः, किमयं स्थाणुर्वा पुरुषो वेति । 


( 9 ) द्वितीयस्तु संणयो विशेषादशेने सति विप्रतिपत्तिजः, यथा 
गब्दो नित्य उताऽनित्य इति ¦ तथाहि । एको ब्रते शब्दो नित्य 


इति । अपर अनित्य इति । तयोविप्रतिपत्या मध्यस्यस्य पसो 
विशेषमपश्यतो भवति संशयः किमयं नव्य उताऽनित्य इति । 


( ५ ) तृतीयो विशेषादशेने सति असाधारणधर्मदशनजः । स यथा 
नित्यादनित्याच्च व्यावृत्तेन भूमात्रसाधारणेन गन्धवत्वेन वि शेषम- 
पश्यतो भूवि नित्यत्वानित्यत्वसंशयः । तथाहि । सकलनित्य- 
व्यावत्तेन गन्धवत्वेन योगात्‌ भः किमनित्या, उत सकलानित्यव्यावृत्तेन 
तेनव योगाचित्या, इति संशयः । 
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संशय 95 समानानेकधर्मोपपत्तर्विप्रतिपत्तेरपरूर्भ्य नु पर्ध्यभ्यवस्थातश्च विशेषा- 
पन्तो विमर्शः संक्चयः (1-1-23). ¶1€ ४२६प्ला€§8 9 ##15 अध्2 185 
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( 1 ) समानधमं = साधारणधमं 25 10 स्थाणुवां पुरुषो वा 

( 2 ) अनेकधमं = भसाधारणधमं 25 1 भृन्तिस्या बाऽनिस्या वा 2: 
88 10 शब्दो निस्यो वाऽनिष्यो वा. 

(3 ) बिग्रतिपज्ति विरद्धवाक्य 28 10 आस्मा अस्ति उत नास्ति. 


( 4) उपङुन्ध्यभ्य वस्था = ‰.1 10668100 68०§6त 0$ 8 {0511६ 
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¶1]€ वातिकृकार 13 ५4600116 17 58108 {18 {116 078 ५116 9९ 
{16 0019 11116 र €ौ{6ऽ णा 0०1 814 ११३६ {16 0011010 उपल ` 
स्थातश्च' ¡1 115 5/3 ऽ 0119 8 44211068{10 7? € 078४ 0871. 
1६. (1. 135 0110 .*24 ६8 च। विक कार 3141 1135 ऽप117271566 113 ५४।९५§ 
9९ 10 116 ९१६ ६00४९, {106 न्धायप्ठर 07 भाषर्वज्ञ {0110५ऽ ४€ 
म।ष्यक्ार 1) 21*108 0४९ ४०161165; 0 1६ 1€ ©\8710168 1€ 21५68 876 
10€1€ा11! ©८९01 17 {16 ८8४ 810 {0117111 6३568, 11161 8५४ 18 
{1516811५ 0? &1011€ा 1716107614॥00 0 {16 ऽप्र्म. 


( 1 ) समानधमात्‌ -किमय स्थाणुं पुरुषो वेति । 

( 2 ) अनेकधर्मात्‌ --किमयं शब्दो निस्योऽनिध्यो वेति । 

( 3 ) विप्रतिपत्तेः -एके भोतिकानीन्दि याण्याहुः, अन्ये व्वभोतिकानीति । 

( 4 ) उपल्श्बेः --किं सदुदकमुपरभ्यते, उतासदिति। | 

( 5 ) अनुपर्ब्ेः 4. विद्यमानः पिशाचो नोपलभ्यते, उतात्रि्यतरान 
इ।त । 
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( 21 ) प्रयाजनम्‌ ( 116 एण (भल्टणम ) 


[129] येन प्रयुक्तः प्रवतंते तत्‌ प्रयोजनम्‌ । तत्तु पुखदुःखाप्तिहानी। 
तदर्था हि प्रवृत्तिस्स्ेस्य स्वस्थस्य । 

1/4015101101--11081 {४ 11161 016 15 प7260 ६0 8५६ 1§ एणा 7०8६ 

( 07 710४९ ). 1४ 60151808 10 2811108 70८8ऽप्ा€ 204 2९010108 


‡ 810, 97 2610118 9 811 7061 10 5001710 1€81६1॥ 276 त५11€6{€4 9 
‡16 21810761 91 {76€8€ 9०. 


( ०९) दशन्तः ( {16 711 ८81० ) 


[130] वादिप्रतिवादिनोस्सम्प्रतिपत्तिविषयोऽर्थो दृष्टान्तः । स 
द्विविधः । एकस्साधरम्हटन्तः, यथा धूमवतवस्य हैतोमंहानसम्‌ । 
द्वितीयस्तु वेधम्येहष्टान्तः, यथा तस्यव महाह्वदः। 

714115141107- 48110016 15 {181 11 ३00प॥ 1116} 1€ा€ 15 
2००५ 8 हला एलफद्लो (116 १५० एका॥168 10 8 ९0०6. 11 15 
{0 11705. 1८ 0751 15 कशा16 पा०पष्टी) अ011 ल 28 116 
{16161 {07 #1€ 7094715 8171016 1 21 101616766 0 076. 106 


56600 016 1§ @81116 11110011 01881181, 38 1116 00 शि 
{116 88716 77 00415. 


( 23 ) सिद्धान्तः ( 1116 5121 68६४ ) 


[131] प्रामाणिकत्वेनाभ्युपगतोऽ्थंः सिद्धान्तः । स चतुर्धा, सवं- 
तन्त्र-परतितन्त्र-अधिक रण-अम्युपगमसिद्धान्त भेदात्‌ । तत्र॒ सवेतन्त्र- 
सिद्धान्तो यथा धमिमात्रसद्धावः। द्वितीयो यथा नेयायिकस्य मते 
मनस इन्द्रियत्वम्‌ । तद्धि समानतन्त्रे वंशेषिके सिद्धम्‌ । तृतीयो 
यथा क्षिव्यादिकतंत्वसिद्धौ कतुस्स्व्ञत्वम्‌। चतुर्थो यथा जंमिनीयस्य 
नित्यानित्यविचारो भवतु, अस्तु तावच्छ्दो गुण इति । 
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( 24 ) अवयवाः ( {116 ऽटण्लाप् 0रक्टद्ुगप ) 

[152] अनुमानवक्यैकदेशा अवयवाः । ते च प्रतिज्ञादयः पच । 
तथा च न्यायसूत्रम्‌ -“श्रतिज्ञाहेत्‌दाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः'' 
(1. 1-32. ) 

तत्र॒ साध्यधर्मविशिष्टपक्षप्रतिपादनं प्रतिज्ञा, यथा पवेतो 


वल्लिमान्‌ । 


क न अ 
= ~ 
का ~~~ ~ 







































































228 (^ ^8252 ( तकंभाषा ) 


प्वम्यन्तं तृतीयान्तं वा लिद्खप्रति पादकं वचनं हेतुः, यथा 
घृमवत्वात्‌, ध्‌मवत्वेन वा । 

सव्याप्तिकं हृष्टान्तवचनमुदाहरणं, यथा यो यो धूमवान्‌ स 
सोऽग्निमान्‌ यथा महानसम्‌ । 


पक्षे लिङ्खोपसंहार उपनयः, यथा धूमर्वांश्नायं, तथा चाय- 
मितिवा। 


पक्षे साध्योपसंहारो निगमनं, यथा तस्मादग्निम।न्‌, तस्मा 
तथा इति वा । 


एते च प्रतिज्ञादय अनुमानवाक्यस्याऽवयवा इवाऽवयवाः । नु 
समवायिकारणं, शब्दस्थाकाशसमवेतत्वात्‌ । 


1} 01514110 1116 56९९181 81608 ४३९५ 1 51811082 20 1076163 
{07 नला§ 812 08116 ्ाला९९ाऽ 07 51108157. 10९४ 816 7४€ 10 
णाल एह णण एप] प्रतिक्ता 25 51816 10 प, 9. 1, 1-32-( 1 } 
प्रतिज्ञा = 8781 लोप१९८१2॥100 जा ध€ पाठा (ला 89 70355810, 
{76 1708107 {€710, 88 (106 1) 01018111 135 077९१, (2 ) हेतु = (08 51816. 
71161711 0 1{1€ [1074115 10 {१€ 801811४6 ०7 17) ऽ{{1171€0181 685६, 85 
१६८३०५९ 2 116 1६86106 9 51700€'; (3 ) उद्वाहुरण = {16 518१६ 
760१ ० 87 लक्णाल 9101 ४५1५) प व्याप्ति, 85 "ण्लाटण्ला {11€1€ 
‡5 57101८€ (१7 ला€ 15 076 85 10 1706 [८{ला€7*; (4 ) उपनय = {21610817 ॥ 
{1281{ {16 510}6{ 11 १०९७१०१) 0085685568 116 7685017 ( ४१1५} 15 600- 
(ता 111) 76 770040400001 ), 25 41116 प0प11810 083 80108 
ता 11€ 724; 8५ (5 ) निगमन = {€ 518{€ 7061 €111[0113515118 16 
€‰१51€066 0? {€ 70411441 10 176 8००}€८!, 88 ^{11€€01€ {14 
7) 0171810 1185 076' 07 5100701 «^ 1§ 8150 116 11131." (1656 0४९ 
5{2161711115 8€7४€ 85 8118 0 1117098 9 (€ ००य 01 81 1076066 
39१ 80 8176 08110 अव यरब'ऽ. 116 816 701! 10 06 १५६75००५ 85. 
1) 1€760{ ८25६5 85 {3115 876 {0 (€ 11016; ०९५३५€ 80०१ 17. 
7€7€§ 0711४ 17 €{7&7 ( 876 {1€§€ 518 {€16€०५५ ॥४1£ 011 50100 170 
17€ 077) 0 78171160197 0105 ). 
(प. ए. 4411 111€56 18५९ एदल ९४018170 लवााला 170८ अनुमान, 
27 876 071४ 160९1078 ). 


( 25 ) तकी ( 16 ल्प ववल्ग ) 
[\ 38] तर्कोऽनिष्टप्रसङ्खः। स च सिद्धन्याप्तिकयोषे्मयोर्व्या- 
प्या ्खीकारे व्यापकगप्रसज नूपः । यथा यद्यत्र घटोऽमविष्यत्‌ तहि 
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भूतलमिवाद्रक्ष्यत्‌' इति । स चायं तकः प्रमाणानामनुग्राहकः। 
तथाहि । पर्वतोऽयं साग्निरुतानग्निरिति सन्देहानन्तरं यदि कश्चिन्म- 
न्येताऽनग्निरिति, तदा तं प्रति "यद्ययमनग्निरभविष्यत्तदाऽधूमोप्य- 
भविष्यत्‌" इत्यधूमवत्वप्रसञ्जनं क्रियते । स एष प्रसङ्गस्तक इत्यु- 
च्यते । अयचानुमानस्य विषयशोधकः । प्रवतंमानस्य धूमवत्व- 
लिङ्घकानुमानस्य विषयमग्निमनुजानाति । अनग्निमत्वस्य प्रति- 
क्षेपात्‌ । अतोऽनुमानस्य भवत्यनुग्राहकः । अत्र कश्चिदाह 'तकस्संशय 
एवान्तभवती' ति। तन्न। एककरोटिनिश्ित विषयत्वात्तकस्य । 


77015101100--त कई ऽ 8 {9५ ° 0176168] 68501108 1686- 
10 ६0 81 प१५९५7201€ 1661४ ( ॥€१९८ 1९41110 वव 40514744 ). 
{१ 0151515 17 87800 ४184 1 0 ° ५५० €01601711{80 {71128, 
11 ८00607011287{ ( व्याप्य ) 016 18 ए768€01, ५€ 76860९९ 0{ {€ 
01117, 115 (6०76216 भयापक, 5110४10 8180 96 16560; 6.2. 1 8 ]87 
© {0 शा एला€ 1६ 516 06 एलात्लरणि€ 11८ पल 801 ( फ्ला6 
1 58005 ). {11115 {69५ ° 1४०१९८२1 76250010 1161083 {76 
75{101176€015 ० ४३1 ९०६पा्रछा. 11 18 10 पा एष. 8900856 
5077€07€ ©0761५९§ 1181 ॥्€ा€ 1§ 70० 076 10 ४१€ 11111 {लि ५6९४ 
982 800४ 115 ९१5८६१८९ ( 1८07 56610 87101६6 18850108 {07 1४ ). 
17) 1 370हा फशला€ 0 1६11 [77 "11 ४0616 {5 10 0"€ 10 {16 7111 
{1€7© ५०१।५ ७€ १० 57101६6 2180", 1118 1176 2 शएप16ा† 15 081 
+ऽ ©2116व त्क. 1! 16105 10 ९5६40118010£ € 7686166 0 {€ 
10041141 10 {1€ 5५91६८६ 1116} 18 {16 0016८॥ 9 {716 1776166. 
ए९८2 ०७ 1 01015 0 € 2एऽपाताप् 0 {18 11111 8692 8710 1 
11€ 20867106 0 07& ( 11§ ९8९ )» 11 18 21 210 {0 160८९. 9000€- 
076 5895 {112६ तद 15 {८10९ पतला ५० एण ५15 18 ०61 
८0176 95 तक 185 01 076 {11108 25 118 ०९} 8०५ {18६ 6० ४ 

6987116 076 ( 1116 १००४ ०२९५068 ० ८0718610 (71088 


17 076 091९८५१ ). 
28.) निणयः ( (116 पापधीः (कदम ) 
[134] निर्नयोऽवघारणज्ञानम्‌ , तच्च प्रमाणानां फलम्‌ । 


70151011 0--निणेय ( 0 ५९५181५९ 110%16682€ ) 15 7770 ६५१- 
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( 27 ) वाद्-जल्प-वितण्डाः 
( 16 101, 11४1 वे 121 ८९1द्दग168 ) 


[135] (2. ) तत्वबुभरुत्स्वोः कथा वादः। स चाष्टनिग्रहाणाम- 
धिकरणम्‌ । ते च न्युन-अधिक-अपसिद्धान्त-हेत्वाभ{सपकमित्यष्टौ । 

( 1 ) उभयसाधनवती विजिगीषुकथा जल्पः । स च यथासंभवं 
परपक्षे दूषिते स्वपक्षस्थापनपयेवसानश्च । 

( ८ ) स्वपक्तस्थापनाहीना परपक्षदूषणावसाना वितण्डा । नास्य 
वतण्डिकस्य स्थाप्यः पक्षोऽस्ति । कथा तु नानावक्त्‌कपूर्वोत्तिरपक्षप्रति- 
पादकवाक्यसन्दभः । 

¶114715101107--( 8 ) 12186055101 ( बाद्‌ ) 13 21हप0€0६ 0€६ण८्€प 
{०0 67808 07 0871168 06817005 ०1 अपाणणह् 81 11 {7010 ( 9 {€ 
10916 एवल प78८्फ$501 )* 11 18 71 118 1131 धल लह नलोील€ा§ 
07 01018 ० १६६११ 276 €110४€व ( {0 एणा 0श्ला € (एला ). 
11686 €¡21{ 27€ (1 ) तलीललाल्छ (10 (€ 1688070108 ), (2) 
ऽपलीपा्ि ( ए ए10810् 11 17876005 07 1171616 ४ब01 01718 ), 
( 3 ) 3818108 30761108 6० ध्र शफ {0 €8{401197€त ८01610851075, 27 
( 4 {0 8 ) {€ 0५€ 2119660 7685075. 


(9 ) {018एप†8॥071 (जक्ष) 18 2180 87६ पत)€0६ एण छी € ०९816 
2 1717108 0रला {16 00000601 214 11 8८०7 ए0181€8 ४० (01128. 
11 0581] ९0५8 10 €512011511108 076*3 %€ नप 0४ ५€701151108 
{16€ 07000608. 


(© ) 13181198 ( वितण्डा ) 15 ( ५९8॥7०८॥१€ ) अ्प्र0€{ ,16} 
0068 101 €5{801151 ©01€*8 0 {0051101, एप 'श16} 15 61166६64 
0019 10 त 801४ 11 1‰€ 090०6018 05४00. 17 8€॥ € 
1812167 185 10 0511101 2 018 00) 10 65180150. क्था 0 
4186058107 ८ 00 1161 87084 168 €011€ 211 11656 {166 ) 
6015110168 {116 371671४5 एप जी ए 8 पप्ा00€ाः 9 0678008 
25567010160 †026घ्1€ा+ 50106 7815112 00166105 804 0106178 {19108 
{0 2705 फला {16700 ( 76287411 81४ {0916 7000866 {07 4९618101 ). 
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1658075 {7070 ४16 उपा प, हदल ५०६९४ 870 १186४०88 (70ण्टम 
प1181 (0169 12४6 1671. = 1018 18 2150 ८811५ चिन्तन. {1116 86604 
५271619, जङप्‌, 18 {181 10 1161 0011 0911165 100 फ0ल€ {7६ 
51894, 0५४ 17 श 11101 €86॥ ४०४७ 0 {28१ {16 01067 0५ €81801181.- 
112 115 80061011!४. 1013 0५४] ए प्रा 0०86 1§ 01181 ४06 वप्रप्ालाः 185 
0 71179 916 16 8898 उभयसाधघनवती. 1018 087 8८ ©0708764 
107८ 07 1685 (0 ११6 ५800551075 2 ६९८८ 1806 10 श्षास्त्रसद्स्‌. 
51111 &8501816 171६९{10&8 ३6५ {0 0० 1€10 \५।॥ 16060४४ एलः 
70981 087008&€ 1 16 ए पव्लगग 92165 10 ४16 50४४. 17६ 
{1110 वितण्डा, 15 शटणाण फप्0ण 9०) एणा ०७6 ९76४ ० 0०4 
{111 ५1 11€ ०0०१९०१. = 21487110168 0 {1115 {+€ ५३६१ ९6 एणठत 
1€7€ 814 ॥1676€ 1 ५९ ८07170४678181 ऋ0ा८§ ग (€एण€त वप्र 
1) 311 16 §#81€ 728. 


( 28 ) देत्वाभासाः ( {116 1 3111 (2९६९0 ) 


[156] (४) उक्तानां पक्षधमेतादीनां मध्ये येनकेनापि रूपेण हीना 
अहेतवः। तेऽपि कतिपयहेतुरूपयोगात्‌ हेतुवदाभासमना हेत्वा 
मसाः। ते च असिद्ध-विरुद्ध-अनंकान्तिक-प्रकरणसम-कालात्ययाप- 
दिष्टभेदात्‌ पञ्चंव । 


( 0 ) अत्रोदयनेन "व्याप्तस्य हेतोः पक्षधर्मतया प्रतीतिः सिद्धिः, 
तदभावोऽसिद्धि'रित्यसिद्धिलक्ष णमुक्तम्‌ । तच्च यद्यपि विरुद्धादिष्वपि 
सम्भवतीति साङ्कर्यं प्रतीयते, तथापि यथा न साद्य तथोच्यते। यो 
हि साधने पुरः परिस्फुरति, समर्थश्च दुष्टज्ञप्तौ, स॒ एव दुष्टज्ञप्ति- 
कारणं, दूषणमिति यावत्‌, नान्य इति । तेनेव पुरःस्फ़तिकेन दुष्टन्ञप्तौ 
जञापितायां कथापर्यवसानि जाते तदुपजीविनोऽन्यस्यानुपयोगात्‌ । तथा 
च सति यत्र विरोधः साध्यविपयंयव्याप्त्याख्यो दुष्टज्ञप्तिकारकः स 
एव तिरुद्धो हेत्वाभासः । एवं यत्र व्यभिचा रादयस्तथाभतास्तेऽनंका- 
न्तिकादथः । ये पुनर्व्याप्तिपक्षघमंत विशिष्टहेतुस्वरूपन्ञप्त्य भावेन 
पूर्वेक्ता असिद्धच।दयो दुऽशज्ञप्तिकारकाः दूषणानीति यावत्‌ । 


70151011011-( 8 ) ^ 10005 0660795 118 0705116 ( अहेतु) 1 
{1 [2115 ॥0 88418 80 01€ 0५६ ० ५16 0४€ €014111003, 506) 88 
©;516066 10 #1€ ऽपरं व्ला &॥८ ( 6४18106 पतला अनुमान ). 8668852 
{४ 077९015 ६० 06 11५८ 8 ४8110 76880 ए णपपटर्जा ©07011010£ ६०५ 
001४ 5010€ 2 ४1086 60701095, 1# 15 ८2811९0 हेस्वाभास, ००6 1९68 फ 


रद 





232 (^. ^87252 ( तकं भाषा ) 


11782 1116 8 ४8114 7685807. ¶70€्र 276 0 0५6 10 प्र प्ााएल-( 1 ) 
{16 १०११६९५ - 07 = प एा९शद्त 1688500; ( 2) {€ €071178016{0ाप्र 
07€; (3 ) #1€ 16015181 07 38917 07६; ( 4 ) € 0780818 
0 ८007{6&708181766त 016; 9710 ( 5 ) #1€ 5{प10€त 07 0618166 01&€. 


` त: 9) 11 {1118 6०1९110 उद्यन 5895» ४१/॥ 7€85011 15 5810 ६0 08 
प्श ( सिद्ध ) 11 11§ ९०८0166 एप, {06 7100वारवाा 15 €818- 
7113066 29 1 1६ 1§ 001 10 € 8 1१ ४ 3001द्ल६. 1 1 918 10 
11178 768760# 1४ 18 8810 10 ४८ णाफ0शला ( असिद्ध ). 1118 पलीए धता 
दाऽ ० € "60णपदतातला फ! 8त कौला विणा 16880705 29 
{17617076 अणी €7§ 07071 {16 द€द्८६ 0 अदिश्याप्षि. ४८ 5181। 70 णटण्€ा 
छद क्षप 1४ 10 इप्रलौी 8 पाकहा 25 10 8४०१ (5 एला + 1 
768760६ 0 8 पा 7685075 {1181 60071107 फलौ 1§ 078 ०९१९८५९५ 
9९ 71316171 1४ लिणा($ 15 {0 06 1628706 85 "311368४1. स 161? ००९६ 
{12112८४ 0{ ४16 7685807 13 14168160 0४ {115 8 ण 6016107 21076, 
{1184 {9५१ 1181 %०णात ४९ 5106161६ १० 1086 {€ {8655101 8११ 
{1167६ 18 7० १६६ (० १010४ 0 णः ठधीला 81146165 ४१३ 78४ 06 १९६६८४९५ 
18ल. 19 शट ता प्15, 019 31 16880 फणी 15 (0्ल्छापावा४ 
१101 € (गानि 2 प्ल 070041व001, € 06 08116 ८०708५1 
८69. आ7ा8ा$# 10 68868 1676 116 91186 051 0९1९९1९५ 15 
{76015186 €1©. {1088 16850118 066071९ 10601518 €{6. 10 11८६ 
71181767 1€ा€ 11 15 0751 ०१६१६६६९ ४121 {116 7688017 15 761 171९211. 
2019 ©06०711{87४ फ {€ @/00व11व001 07 {17181 1 १०९ 70॥ ९११५१ 
11 {16 89०१६८४, {118 { 1645801 15 {0 06 ६३९0 88 (16 (पो 0ण्टः 


076 ( भचिंद्ध्‌ ) €१५. 

1. असिद्धः [137] (2 ) तथाभ्‌तोऽसिद्धस्त्रिधा, आश्वयःस्वरूप- 
व्याप्यत्वासिद्धभेदात्‌ । तत्र यस्य हेतो राश्रयो नावगम्यते स॒ ञाश्रया- 
सिद्धः । यथा गगनारविन्दं सुरभि, अरविन्दत्वात्‌, स रोजारविन्दवत्‌ । 
अत्र गगनारविन्दमाश्रयः। स च नास्त्येव । 


( ४ ) अयमप्याश्रयासिद्धः, घटोऽनित्यः कायत्वात्‌, पटवत्‌ । 
नन्वव्राश्रयस्य घटस्य सत्वान्नाश्रयासिद्धिः । सिद्धसाधनन्तु स्यात्‌, सिद्धस्य 
घटानित्यत्वस्य साधनात्‌ । मेवम्‌ । नहि स्वरूपेण कश्चिदाश्रयो 
भवत्यनुमानस्य, किन्तु सन्दिर्धत्वेन । यथोक्तम्‌--'नानुपलम्ध्े न 
निर्णीते, अपितु सन्दिग्धे न्यायः प्रवतंते"। न च घटेऽनित्यत्वसन्देहा- 
ऽस्ति । अनित्यत्वस्य निर्चितत्वात्‌ । तेन यद्यपि स्वरूपेण घटो 
विद्यते, तथाप्यनित्यत्वसन्देहाभावानच्नाश्रयः, इत्याश्रयासिदध एव हेतुः । 
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[138] ( 2 ) स्व षूपासिद्धस्तु स उच्यते यो हेतु राश्रये नावगम्यते । 
यथा सामान्यमनित्यं, कृतकत्वादिति । कृतकष्वं हेतु राश्रये सामान्ये 
नैवास्ति। भागासिद्धोऽपि स्वरूपासिद्ध एव । यथा पृथिव्याद- 
यश्चत्वारः परमाणवोऽनित्याः, गन्धवत्वात्‌ । गन्धवत्वं हेतुः पक्षीकृतेषु 
सर्वेषु नास्ति, पृथिवीमात्रवृत्तित्वात्‌ । अत एव भागे स्वरूपासिद्धः। 
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(1) तथा विशेषणासिद्ध-विशेष्यासिद्ध-असमथंविशेषणासिंद्ध- 
असमर्थ-विरेष्यासिद्धादयः स्वरूपापिद्धभेदाः। तत्र॒ विशेषणासिद्धो 
यथा, शब्दो नित्यः, द्रव्यत्वे सत्य-स्पशेत्वात्‌ । अत्र द्रव्यत्वविशिष्टा- | 
स्पर्शत्वं हेतुः, नास्पर्णत्वमात्रम्‌ । शब्दे द्रव्यत्वं नास्ति, तस्य गुण- | 
त्वात्‌ । अतो विशेषणासिद्धः। न चासति विशेषणे द्रव्यत्वे तद्वि- 
शिष्टस्पशेत्वमस्ति, विशेषणस्याभावे विशिष्टस्याप्यभावात्‌ । यथा 
दण्डमात्राभावे पुरूषाभावे व। दण्डविशिष्टपुरुषस्याभावः । तेन हेतोः ^ 
स्वरूपासिद्धत्वम्‌ । :ॐ 

(©) विशेष्यासिद्धो यथा, शब्दो नित्यः, अस्पशंत्वे सति द्रव्यत्वा- 
दिति। अत्र विशेष्याभावे विशिष्टहेतुर्नास्ति पूववत्‌ । 


(५ ) असमथैविशेषणासिद्धो यथा, शब्दो नित्यः गुणत्वे सत्यकारः- 
णतवात्‌ । अत्र गुणत्वस्य विशेषणस्य न किञ्चित्सामथ्यमस्ति । विशेष्य- 
स्याऽकारणत्वस्य॑व नित्यत्वसाघनसामर्थ्यात्‌ हेतो रसमथेविशेषणत्वम्‌ । 
नु विशेषणं गुणत्वं शब्देऽस्त्येव । तत्कथं विशेषणाभावः। सत्यं । 
अस्त्येव गुणत्वं, किन्तु न तद्विशेषणम्‌ । तदेव हेतोविशेषणं यदन्यव्य- 
वेदेन प्रयोजनवत्‌ । गुणत्वं तु निष्प्रयोजनमत उक्तमसमथेमिति । 


( €) असमथंविशेष्यासिद्धो यथा तत्रैव तद्व्यत्ययेन प्रयोगः । शब्दो 
नित्योऽका रणत्वे सति गुणत्वात्‌, इति । अत्र विशेषणमात्रस्य नित्यत्व-- ^ 
साधने सामर्थ्यात्‌ विशेष्यमसमथंम्‌ । शेषं पूरवेवत्‌ । - 
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[159] ( 2) ग्याप्यत्वासिद्धस्तु स उच्यते यत्र हेतोर्व्याप्तिर्नाव- 
गम्यते, स द्विविधः। एकस्साध्येनाऽसहचरितः। अपरस्सोपाधिक- 
साध्यसम्बद्धः । तत्र प्रथमो यथा-- यत्सत्‌ तत्‌ क्षणिकं, यथा 
जलधरः, संश्च विवादास्पदीभूतः शब्दादिः इति । अत्र शब्दादिः पक्षः, 
क्षणिकत्वं साध्यं, सत्वं हेतुः। नास्य हेतोः क्षणिकत्वेन सहं न्य! प्तो 
प्रमाणमस्ति । | 

( ? ) इदानीं उपाधिसहितो व्याप्यत्वासिद्धः प्रदण्यते। तद्यथा. 
"वयामोऽयं मेत्रीतनयः मँत्रोतनयत्वात्‌' । अत्र मंत्रीतनयत्वेन श्यामत्वं 
साध्यते। न च मत्रीतनयत्वं श्यामत्वे प्रयोजकम्‌ । किन्तु शाकाया- 
हार एव । प्रयोजकश्चोपाधिरुच्यते । अतो मंत्रीतनयत्वस्य श्यान्‌- 
त्वेन सम्बन्धे शाकाद्याहारपरिणाम उपाधिः । यथाऽनेर्धं मसम्बन्धे 
अद्रन्पनसंयोगः। अत उपाधिसम्बन्धाद्‌ व्याप्तिर्नास्तीति व्याप्यत्व)ः 
सिद्धोऽयं मत्रीतनयत्वं हेतुः । 

(८) तथाऽपसोषि व्याप्यत्वासिद्धः, यथा (क्रत्वन्त वत्तनी हिसा 
अधर्मसाधनं, हिसात्वात्‌, क्रतुबाह्यहिसावदिति । अद्र हिसात्वं 
नाधर्मप्रयोजकम्‌ । किन्तु निषिद्धत्वम्‌ । उपाधिरिति पूरवेमेवोपपा- 
दितत्वाद्‌ व्याप्यत्वासिद्धोऽयं हेतुः । ननु साधनाव्यापकत्वे सपि 
साध्यव्यापको ` यस्व उपाधिरिति तल्लक्षणम्‌ । तच्च नििद्धतव 
नास्ति। तत्‌ कथं निषिद्धत्वमुपाधिरिति चेत्न । निषिद्धत्वेऽपि 
लक्षणसत्वात्‌ । यत्र यत्राऽघमंत्वं तत्र तत्र निषिद्धत्वमिति साध्यस्य व्यापक 
निषिद्धत्वम्‌। न च यत्रयत्र हिसात्वं तत्रतत्र निषिद्धत्वं, कत्व ङ्ग- 
हिसायां व्यभिचारादिति साधनाव्यापक च । तदेवं त्रिविधोऽसिद्धः 
प्रदशितः। 
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. विरुद्धः [140] विरुदढस्तु सध्यविपयंयव्याप्तो हेतुः । यथा 
नित्यत्वे साध्ये कृतकत्वं हेतुः । कृतकत्वं हि साध्यविपयंयेणाऽनित्यत्वेन 
व्याप्तम्‌ । यत्कृ कं तत्‌ खल्वनित्यमिति । अतः कृतकत्वं हेतु विरूढ; । 

711015101101--^ 6071720160ा४ 1685071 1ऽ 1784 ५४116} 188 
{12112016 ८00601४8166 भ्र {1€ ०00०816 91 (€ 1004/141/01 
17 १०५६७४००; 7 10518766 € ^€ {ला13111* 15 10 6 €51801181€ 
{17081} (€ 1683501 ^{36{ ०1 एल 8 70०4८४१. {71115 1688070 1188 
10271201 ९०१५००१६१८९ १५४ (16 ०00०916 2 11€ [7004/41/171 
०25 1 15 ५९11-० (131 (3 टश्टा 15 8 {07000८६ 18 7101-21€7081 
( 1.6. ए्50801€ ). (76076 € 16880 कत कतव 1167९ 18 8 †€01- 
{72416101 9" 00९. 

9. अनेकान्तिकः [141] ( 2 ) साध्यसंशयहेतु रनेकान्तिकः, सव्य- 
भिचधार इतिवा स द्विविधः, साधारणासाधा रणभेदात्‌ । तत्र प्रथमः 
पक्च-सपक्ष-विपक्षवृत्तिः यथा शब्दो नित्यः प्रमेयत्वादिति । अत्र हेतुः 
पक्षे शब्दे, सपक्षे नित्ये व्योमादौ, विपक्षे चानित्ये घशदौ वतेते, सवं- 
स्ये प्रमेयत्वात्‌ । तस्मात्‌ प्रमेयत्वं साधारणानेकान्तिकः । 

(0 ) असाधारणस्तु सपक्षविपक्षव्यावृत्तः पक्षमात्रे वतमानः, यथा 
भूनित्या गन्घवत्वात्‌ । अत्र हेतुस्सपक्षान्नित्याद्रचोमादेः विपक्षादनित्या- 
जजलादेश्च व्यावृत्तः । गन्धवत्वस्य पृथिवीमात्रवृत्तित्वात्‌ । 

(८) व्यभिचारस्तु नियमासंभवात्‌ । सपक्षविपक्षवतो हेतोः 
सपक्षवृत्तित्वे सति विपक्ाद्रचावृ्तिरेव नियमः, गमकत्वात्‌ । तस्य्‌ च 
साध्यविपरीतन्याप्तस्य तन्नियमाभावो व्यभिचारः। सच दरवा 
मवति, सपक्षविपक्षयोवेत्तौ, ताम्ां व्यावृत्तौ च । 

71001511; 001--( 8 ) 1131 7682501 फला 6811168 00 पणि 800 
116 7686166 9 116 77000714 = ( 1 1106 500166४ ) 066०168 
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4. प्रकरणसमः [142] यस्य भतिपक्षभतं हेत्वन्त रमस्ति स प्रकरण- 
समः । सत्प्रतिपक्ष इति यावत्‌ । तद्यथा-शब्दो नित्योऽनित्य- 
धर्मानुपलब्धेः । अत्र॒ हि विपरीता्थंसाधके समानबलमनुमानान्तरं 
शब्दोऽनित्य नित्यधर्मानुपलब्धेः' इति विद्यते, यः प्रतिपक्ष इत्युच्यते । 
यः पुन रतुल्यबलो न स प्रतिपक्षः। तथाहि। विप रोताथसाधकमनु- 
मानं त्रिविधं भवति, उपजीव्यं, उपजीवक, अनुभयं चेति । तत्राद्यं 
वाधक बलवत्वात्‌ । यथा-- परमाणु रनित्यः स्पशंवत्वात्‌ घटवदित्यस्य 
परमाणुसाघकानुमानं नित्यत्वं साघयदपि न प्रतिपक्षः । किन्तु बाघक- 
मेव, उपजीव्यत्वात्‌ । तच्च धमिग्राहकत्वात्‌ । नहि प्रमाणनाऽगृह्य 
माणे घमिणि परमाणावनित्यत्वसाधकमनुमानमिदं सम्भवति, आश्रया- 
सिद्धेः । अतोऽनेनानुमानेन परमाणुग्राहकस्य प्रामाण्यमप्यनुज्ञातम्‌ । 
अन्यथाऽस्योदयाऽसं भवात्‌ । तस्मादुपजीव्यं बाधकमेव । उपजीवकं 
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दृबेलत्वाद्‌ बाध्यम्‌ । ययेदमेवाऽनित्यत्वानुमानम्‌ । तृतीयस्तु सत्प्रति- 
पक्षः, समबलत्वात्‌ । 
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1० ` 376 0? €4४91 5160211 394 8० &€॥ 201171€7-0818716€6 (1105 
{€४6110£ 81४ ५8116 €071615107 ). 


5. कालात्यायपदिष्ठः ० बाधः [148] (३2 ) यस्य प्रत्यक्षादि- 
प्रमाणेन पक्ने साध्याभावः परिचिन्नस्स कालात्ययापदिष्टः। स एव 
 बाधितविषय इत्युच्यते । यथाऽग्नि रनुष्णः कृतकत्वाज्जलवत्‌ । अवो- 
णत्वं साध्याभावः प्रत्यक्षेणैव परिछिन्नः। यथा वा क्षणिकत्वे साध्ये 
प्रागुक्तं सत्वं हेतुः। तस्यापि स।ध्याभावोऽक्षणिकत्वं प्रत्यभिज्ञालक्षण- 
्रत्यश्नेण परिचिन्नम्‌ । स एवायं घटो यो मया पूरवमुपलब्ध इति 
प्रत्यभिन्ञथा पूर्वानुभवजनितसंस्का रसहकृतेन्दियप्रभवया पूर्वापरकाला- 
वलम्बया पूर्वस्य स्थायित्व्परिेदादिति । 


( 0 ) एते चासिद्धादयः प्च हेत्वाभासाः कथञ्चित्‌ पक्षघमेताच्न्य- 
तमहीनत्वादहेतवः स्वसाध्यं न साधयन्तीति । 
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लक्षणदोषाः [144] येऽपि लक्षणस्य केवलव्यतिरेकिटेतोस्त्रयो 
दोषाः. अव्याप्ति-अतिव्याप्ति-असंभवाः, तेप्यत्रैवान्तभवन्ति। नतुते 
पञ्चभ्योऽधिकाः । तथाहि । अतिव्याप्तिर्व्यप्यित्ासिद्धिः, विपश्च- 
मात्रादव्यावृत्तत्वात्‌ सौपाधिकत्वाच्च । यथा गोलक्षणस्य परत्वस्य । 
गोत्वे सास्नादिमत्वं प्रयोजकं, न तु पशुत्वम्‌ । तथाऽव्धाप्तिरभागा- 
सिद्धत्वम्‌ । यथा गोलक्षणस्य शाबलेयत्व॑स्य । असंभवः स्वल्पा 
सिद्धत्वम्‌ । यथां गोलक्षणस्येकशफवत्वस्येति । 
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( 29 ) छलम्‌ ( 7116 140 तवाल्टग ) 

14. छलम्‌ [145] अभिप्रायान्तरेण प्रयुक्तस्य शब्दस्याऽथान्तरं 
परिकल्प्य दूषणाभिवानं छलम्‌ । ययः नवकम्बलोऽयमिति वाक्ये 
न॒तनाभिग्रायेण प्रयुक्ते, अ्थान्तिरमाशंक्य कश्चिद्‌ दूषयति--नास्य नव 
कम्बलाः दरिद्रत्वात्‌ । नास्य द्वावपि सम्भाव्येते, कृतो नवेति ' स 
वादो छलबादितया ज्ञायते । 


174015121;011-- ९11 50116016 ८५९8 8 (८ला(87 ०५ (0 ५ 0708) 
{0 07€ 5756 81 1 1116 [व्छला फला€ 10 200 तपा ४111 11 0४ 
0057012 1 19 3 तरल €0॥ 36086, 11118 7461166 18 ८३811९0 इ 07 
00100119, एणा 1818106 € 006 8898 न वकम्बलोऽयंः 11162110 
(16ा€ए$ 81 $ 7987 1185 2 11९)# 01301661", ॥€ 1€281€7 56075 8 
111€ 8{€8ा; प € 18 100 007 ४0 18 *€ 1110८ 01311605. € 128 
7101 दष्ला 10, 18 10 5681६ 9 71012 1 = 006 9१110 21868 
11118 18 ५8116 8 इृखव।!दिनू 07 8 १०४४६. 

१०1९ प्ल ॥1€ गात नब 15 ०३6 ए 1116 806€9ला 10 116 
509 ° †7€* एठा {ल्ल छ प्ल दशाया 85 10687017 (णण 
( 050811४ 8710019 10 77त चिणा कापी € 5ए८अ६द ठ. 11118 
18700605 50811 111 वनमद(८ = सा्दावा€ = 0708. = 115187668 918 
01117 1705 876 "रामौ नारीः, "कष्णो वाच्यः* 616. 1 {16 सन्धि 15 18 ला 
1118518 1€111४. 


( 30 ) जातिः ( 11< 15! ९३१९० ) 


15. ज्ञातिः [146] असदुत्तरं जातिः । सा चोत्कर्षापिकषंसमादि- 
भेदेन बहुविधा । विस्तरभिया नेह कृत्स्नमूच्यते । तत्र व्याप्तेन 
हृष्टान्तगत घर्मेण पक्षेऽव्यापकधमंस्यापादनमूत्कषंसमा । यथा शब्दोऽ 
नित्यः कृतकत्वात्‌ घटत्वदित्युक्ते कश्चिदेवमाह्‌ । यदि कृतकत्वेन 
शब्दोऽनित्यः स्यात्‌ तहि तेनेव हेतुना तद्वदेव शब्दस्सावयवोऽपि स्यात्‌ । 
अपकषंसमा तु॒हष्टान्तगतधर्मणाऽव्याप्तेनाऽव्यापकस्य धर्मामावस्या- 
पादनम्‌ । यथा पूर्वस्मिन्‌ प्रयोगे कश्चिदेवमाह । यदि कृतकत्वेन हेतुना 
घटवच्छब्दोऽनित्यः, तेनेव हेतुना तद्वदेव शब्दः श्रावणौऽपि न स्यात्‌ । 
नहि घटः श्रावण इति । 
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( 31 ) निग्रहस्थानम्‌ ( 71८ 164) ०२८९८९०) ) 

16. निग्रहस्थानम्‌ [147] पा राजयहेतुनिग्रहस्थानम्‌ 1 तच्च न्मून- 
अधिक-अपसिद्धान्त-अर्थान्त र-अप्रतिभा-मतानृज्ञा-वि रोधादिभेदाद्‌ बहु 
विधमपि विस्तरभिया नेह कृत्स्नमुच्यते । यद्वि वक्षितार्थात्‌ किञ्ि- 
न्यूनं तन्न्युनम्‌ । विवक्षितात्‌ क्रिखिदधिकमधिकम्‌ । सिद्धान्ताद- 
पध्वंसोऽपसिद्धान्तः।  प्रकृतेनाऽनभिसम्बद्धाथेवचनमर्थान्तरम्‌ । उत्तर 
ऽपरिस्फृति रग्रतिभा । पराभिमतस्याऽथस्य्‌ स्वप्रतिकूलस्य स्वयमेवा- 
भ्यभृज्ञानं स्वीकारो मतानुज्ञा । इष्टाथमङ्गो विरोधः। 
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( 1 ) न्यून = 0नीनलात, (2) अधिक = ऽपएलाीप्ा(छ; (3) अपलिद्धान्त> 
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8709; (5 ) घप्रतिभा = 11801111 10 09 १९ ( 60716 ) 205; 
(6 ) मताचुज्ञा = 00९0118 {6 00006015 शल; (7 ) विरोध = 
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